







१० ] 
होकर बह राजसमा में उपस्थित हुई प्रौर 
के राजा के चरणां पर उसने रख दिया। 
उपरान्त बह मुक्तकण्ठ से ग्रभागिनी हार- 
के निष्कलड्ू चरिज को श्रतिपन्न करने 
। बह बेली-महाराज, आप बृथा भ्रम में 
हैं। मैं महारानी हारमियेन के भल्ठी भाँति 
शनतों हूं कि वे निष्पाप, ग्रैर सती खाध्यी हैं। 
उनके नाम पर कलडु थाप कर गञ्ाप ईश्वर के 
[धमीप घपराधो हे रहे हैं। यह देखिए, इस कन्या 
का प्रबयवे ठीक ग्रापहो के तुल्य है। ग्रतः ग्राप 
बृथा झन्‍्देह के। दूर कीजिए | कृपादृष्टि से सरछा 
ऋषमियों प्रैरर उनके गर्भ से उत्पन्न हुई इस कन्या 
कै देखिए ”। परन्तु भाग्य के प्रतिकूल हे।ने के कारण 
(वॉलिना के इस सबिनय अजुयेग का फछ विपरीत 
| राजा लियांटिख और भी क्रोधित हुए ग्रौर 
पाहिना के स्वाग्प्ी ऐण्टिगेनस के। उन्होंने झाशा 
दो-" इसी क्षण इस प्रगल्भा स्त्री के यहां से 
जिकाल दे। |” 
परांथे दुःख से दुःखित पालिना ते भी एक 
दम निराश नहां हुई; रानी हारमियेनन की कन्या 
के राजा के सामने रखकर बह चली गई | उसने 
बिचारा कि खबों के चले जाने पर कद।चित्‌ राजा 
के हृदय में दया का सझ्जार दा | तब चाहै ते वे 
कोंप शिशु के कृपारष्ट से अवलेकन कर 
सकते हैं । 
किन्तु हानहार कुछ ग्रार ही था। पालछिना की 
सम्रक में यह नहों आया कि, उसकों उस बड़ी 
शाशा पर अ्रकृक्ष्य भाव से भाग्य उपहास कर 
।णाहै! 
+ सिसिलिया के राजा; रानी पर ग्रत्यन्त को घित 
थै; इसलिए उनके हृद्य से दया ममता का लेप 
है गया था। पालिना के चलछे जाने पर उन्होंने 
ऐष्टिगानस के आज्ञा दो--“इस ग्॒भागी लड़की 
है समुद्र पार किसी जडूल में छाड़ झाग्रो । 
परषिष्ठा पत्नी की यह कन्या भी मेरी झाँखें में 
करे सो खटकती है?। 








बह: 
पऐेण्टिगानस कैमिले! को भाँति सद्धिवेचक 
प्रौर सहृदय नहीं था । राजा की थाज्ञा पाते ही, 
बह निष्ठुर जहाज पर चढ़ राजकन्या के समुद्र- 
पार बिजन बन में छोड़ने के चछा। राजा लियां- 
टिस का मन विक्त हे। गया । पल्षो के व्यभिचा- 
रिणी हेने को ग्राशडुग उनके हृदय में दृढ़ दागई ! 
इसके, पहले उन्होंने क्लियोमिनीज घैर डाइमन 
नामक दे। सम्भ्रान्त पुरुषों का एपाले देव के 
मन्दिर में रानी के सतोत्व-विषय की परीक्षा लेने 
भेजा था। राजा ने उन छोगें के छैट गाने तक को 
भी अपेक्षा नहीं को । उन्होंने विधिवत्‌ एक सभा 
ग्राह्माल को। इस सभा में ग्रनेक विज्ञ, प्राक्ष, ग्रैर 
सम्ध्रान्त व्यक्ति तथा राजकर्मचारी निमन्त्रित हुए। 
दुष्ट प्रह्मां को मारी हुई सतिका-ग्रृह-बाखिनी ग्रभा- 
गिनी रानी इस सभा में लाई गई 4 क्षोभ, दुःख, 
अपमान, घरणा प्रैर छज/ से उनके हृदय के फट 
कर सै डुकड़े हाने का उपक्रम हुआ ! 
चारों ग्रोर इष्टमित्र ग्रौर अ्रमात्य बैठे यह बाट 
देख रहे हैं. कि, रानी हारमियान सती है या 
पखती ! इसी समय पप्ेछे देव के मन्द्रिखे 
राज-प्रेरित वे ही दे। भलेमानस इस खभा में छैट 
आये ग्रार सह उक्त मन्दिर के दैवज्ञ पुजारी का 
स्वाक्षरित एक पत्र राजा का उन छोागें ने दिया । 
राजा ने मन्‍्त्री के हाथ इस प्रत्यावेशलिषि का 
देकर, सबों के सामने पढ़ने के लिए अनुमति दी। 
उक्त पत्र में, सेक्षेपतः ये। लिखा था-“ हारमियेन 
खती साध्वी है; पालिक्लीनीज निष्पाप है; कैमिके। 
धार्मिक प्रजा है; मैर लियांटिस बड़ा जालिम है। 
कन्या के उद्धार न हेने से राजा निवेश हे जायगा ” । 
किन्तु अभागे राजा का चित्त भयानक प्रति- 
हिंसा से कल्ुषित हे। रहा था। वे मन ही मनसमझे 
--“रानी के ग्रात्मोय छागे ने छल-कै।!शल कर यह 
पत्र भेजा है, प्रैर सच्चा भ्रत्यादेश पत्र नष्ट कर 
डाछा है ।” दुर्भाग्यशाली लियांटिस ने खमागत 
सम्यमण्डलो से या कद्दा-“ ग्राप छेग इस पापिष्ठा 
रानी के प्रति डचित दृण्ड की ग्यज्ञा दीजिए । ” 








सब बाते मुख से निकलने न पाई थो कि, एक 
नौकर ने हाँपते हुए झाकर निवेदन किया-““महा- 
राज, सत्यानाश हे।गया ! सबें के सामने प्रकाइय- 
सभा में जननी के सतीत्व विषय को ब्रृणित बात 
सुनकर मारे दारुण दुःख ग्रैर छज्ञा के राजकुमार 
मैमिलस ने ग्रकस्मात्‌ प्राणत्याग किया ! ” 

इस निदारुणा समाचार के खुनते हो ग्रभागिनो 
हारमसियेन मूच्छित हे गई । अभागे राजा का 
कठोर हृदय अब पिघला | पुत्र की ख॒त्यु-वार्ता 
उनके हृदय में विषाक्त बाण को भाँति चुभी। 
अभागितो रानी के प्रति भी करुणा का उदय 
हुमा । पालिना प्रभुति समागत रमणियें के 
उन्होंने आज्ञा दो-“रानो के। यहां से ले जाकर 
इनकी टहल करे! ” । पाल्िना ने वैसा ही किया। 
परन्तु तुरन्त छैटकर उसने राजा से कद्दा-“हाय! 
बही मूच्छा रानी को ग्रन्तिम मुच्छा थी। उन्हेंने 
अनन्त काल के छिए इस छेाक के त्याग दिया !” 

अब राजा लियांटिस के हृदय में प्राणान्‍्तक- 
सनन्‍्ताप-ज्वाला भ्रज्वलित होने ऊूगी। राजा के 
विवेक-बुद्धि पुनः उत्पन्न हुईं। सरल स्नेहमयो 
पन्नी के प्रति अपने पैशाचिक निष्ठुर आचरण को 
आात उन्हें स्मरण हुई | साध्वी सहघर्मिणों के 
निष्कलकू-चरित्र पर उनका तिल भर भी संशय 
ज्ञ रद्ा । उन्होंने सोचा--' मैं ही इन सब झनथों 
का मूल हूं । मेरी ही ग्रपरिणासदर्शिता के कारण 
आ्राज यद्द सर्बनाश हुआ! मैं ही ख्री-पुत्र के विनाश 
का कारण हुआ्ा। मैंने अपने ही बुद्धि दे से 
शिश्षु-कन्या के खे।या !! ओ: | इस दुःख का कहां 
अन्त है | समभा, पएपेले देव का प्रत्यादेश सच्चा 
था। कलछुषित ग्रन्तःकरण हे।ने के कारण ही मैंने 
डस ग्रस्सतमयी लिपि का आस्वाद नहों पाया। 
कन्या के पुनः प्राप्त न होने से निर्वेश हे। जाऊँगा। 
हाय ! क्यों न समझा !!! 

क्षोभ, दुःख, शोक, आात्मस्लानि गरौर दारूण 
अज़॒ताप से राजा का हृदय दग्घ हे।ने लगा | राज- 
पोट ह्याग कर इस निर्बासिता कन्या के लौटा 













मैँगाने का उन्होंने सकुल्य किया। पुनः 
सेचा-" ऐण्टिगानस किस मार्ग से उसे छे गया। 
है; यह ते। मैं जानता ही नहां ; चैर कोई भी नहें 
जानता” | 
« खिखिलिया के राजा के चारों ओर प्रस्थ- 
कार दीखने छगा । सब तरह से निरुपाय होने के 
कारण मारे शाक के पागल से हेकर बड़े कष्ट से 
बे दिन बिताने छगे । 
ऐेप्टिगानस ने राजपुत्री के साथ ले, जिस 
जहाज पर चढ़कर समुद्र की यात्रा की थी, 
डुर्भाग्यचश, तूफान की चपेट से, बह जहाज भ्रटर 
कर बेहिमिया के राजा पालिक्लीनीज के राज्य 
में जा छगा। निर्दय ऐपिटगेनस ने जहाज से 
उतर कर तटस्थ जक़ुल के बीच एक पेड़ के तढे 
अभागिनी दारमियेन की उस प्राण-प्यारी कन्या 
के रख दिया । एरन्तु पाप का, फल हाथेहाथ 
फलीभूत हुआ ! पाषिष्ठ ऐण्टिगेननस कठेर राज- 
ग्राज्ञा पालन कर ज्यों ही जहाज पर चढ़ने के 
लिए छीटा, त्यों ही एक भयानक रीछ ने सहसा 
डखत पर ग्राक्रमण किया ग्रौर तुरन्त अपने प्रखर 
नखें से उसकी ग्रतडियाँ फाड्कर उसे मार डाला। 
रानी हारमियान ने शिश्ु-कन्या के माँति भाँति 
के गहने ग्रार बहुमूल्य पेशाक से खुखजत कर 
राजा लियांटिस के समोप प्रेरणा किया था। परन्तु 
डुभांग्यबश राज-कन्या के उसी बेशभूषा सहित 
निर्बासन हुआ। ऐण्टिगेानस जिस समय राजकन्या 
के बन में छोड़ने के लिए ले गया था, उल समय 
एक कागज के डुकड़े पर, छाटे छोटे भक्षरों में 
“पारदिता ” ( यह नाम) लिख कर, पग्रार उस पर 
उसके उच्चबंश में जन्म ग्रार दारुण दुर्माब्य को 
कहानी भी संक्षेप में उल्लेख कर, उसने उस कागज 
के कन्या के बख्र॒ के साथ ग्रालपीन से ढगा 
दिया था। 
असहाय के सहायक भगवान हैं। प्रभागी 
हारमियेन की आ्रगा-प्यारी पारदिता भलहाद 
मरेगी,यह बिधाता की इच्छा नहों थी। जिस लमब 





क्‍ घूमता फिरता उस स्थान पर झा पहुँचा। 
उसने देखा कि एक शिशु पड़ा हुआ है | देख कर 
उसे दया भाई । सयक्ञ उस कन्या के गेद में उठा 
कर वह घर ले गया। गड़रिये ने उस कन्या का 
अपनी स्त्री के गोंद में डाल दिया। गड़रिया को 
झ्ो कस्या के मनेाहर रूप-छावण्य तथा रल्ालड्रार 
आदि देख ग्रति सन्‍्तुष्ट हुई ग्रैर ग्रपनी सन्‍्तान की 
आंति उस कम्या का चद छाछन पालन करने लगी। 
गड़रिया की ग्रवख्था भली नहीं थी। परन्तु 
पायी हुईं कन्या के देह पर जे| सब मूल्यवान्‌ रज्ला- 
छुकूर थे, उनके द्वारा; ग्रकस्मात्‌, राते।रात, “घन- 
बार" हे। जाने पर छेग चर्चा करेंगे, इस आशडूा 
से उसने अपने पहले के मकान के छेड़ दिया 
कैर देश की दूख़री ग्योर वह जा बसा । ग्रनन्तर 
प्रधिक भेड़े ख़रोद कर बह व्यापार-घन्धा जमा 
बैठा पैर थाड़े ही दिनाँ में वह एक घनवान गड़- 
रैया है| गया। अवस्था के बढ़ने ग्रैर ज्ञानादय 
हैने पर भी पारदिता ने किखी तरह अपना परिचय 
रहों पाया, बरन उसने अपने के गड़रिया ही की 
पुत्री समझा । 

खभाव की क्या ग्राश्चा्य महिमा है ! यद्यपि 
पारदिता का गड़रिया ने छालन-पालन किया ग्रार 
उसने उसे शिक्षा ग्रार सदुपदेश दिया, तथापि 
उच्चव॑श, मर्यादा तथा माता-पिता के गुण से वह 
बालिका वहाँ रही । राजकुल में जन्म लेने-से जे। 
सब मटदूगुण प्राप्त होते हैं, पारद्ता में उन सब 
गुर्षे का ग्रभाव नहीं था । 
बेहिमिया के राजा पालिक्लीनीज का फ्लेरि- 
जि नामक एकछैता पुत्र था। फ्लेरिजिल एक 
देन शिकार करता हुआ ग्रकस्मात्‌ उसी गड़र्या 
कै क्षेपड़े के सन्निकट गा उपस्थित हुआ मैःर उंस- 
ने ५. छज्जाबती फरदिता का 
"3३ किया। पारदिता ने भो युवराज फ्छेारिजिल 
। परस्पर में चार आँखे हुईं । परस्पर 


परस्पर के रूप पर झाकृष्ट हुए | राजपुत्र उन्मत्त - 


हुआ; उस अजुपमा झुन्दरी को प्राप्त करना ही 
उसके इष्ट हुआ । 


* 


राजपुत्र घर के छैटटा। परन्तु घर में चैन कहाँ। 


जिस तरह से बन पड़े डस रूपवती रमणी का 
प्राप्त करना ही होगा, यह विचार, सामास्य ग्वाले 
के भेष में, “दे।रिक्लिस ” नाम रख, उस गड़रियां 
के यहाँ वह जाने आने लगा। युवक-युवती कुछही 
दिनों में परस्पर के प्रणय-सत्र में बद्ध हुए । 

बेहिमिया के राजा, पुत्र के सर्वदा घर पर 
अनुपस्थित रहते देख कर, संशयित गैर कैतूहंली 
हुए । युवराज रेज अकेला कहां जाता है यह जानने 
के लिए राज़ा ने गुप्तचर नियुक्त कर दिये। झ्त्प 
अनुसन्धान ही से सब रहस्य भ्रगटौहे। गयां। दूतों ने 
राजा को ज्ञापन कर दिया कि, युवराज फ्लारिजिल 
एक गड़रिया की तनया के प्रेम में फँस गया है । 

डक्त घटना की सचाई झुठाई की जाँच करने 
के लिए राजा पालिक्सीनीज एक दिन उसी प्राण- 
रक्षक प्रिय कैमिले के साथ ले वक्त गड़रिया के 
यहाँ पडँ ले । देने ही छष्मबेश में थे। 

डस दिन वहाँ “ मेंष-मुण्डन ” ( छ॥७७७ 
80९800॥2 ) नामक एक मेला था। ग्राम्य-माज 
के लिए मेज पर भाँति भाँति की खाने की चीजों 
से भरो हुई रकाबियां खजी हुई थीं। भोपड़े के 
सामने घास पर लड़के लड़कियां को दे। तीन 
मण्डल्लियां नाच रही थौं। दरवाज़े पर ग्रनेक 
प्रकार की चोज़ें बिकने के लिए सुसज्जित था] 
बहुतेरे बालक खिलैना झादि ख़रीद रहे थे । 
ऐसे ग्रानन्द ग्रवसर पर स्वयं राजा पालिक्सीनीज 
चैर कैमिले भी वहां उपस्थित हुए । 

उक्त पर्व के कारण चारो ओर ग्रानन्द उत्साह 
छा रहा था। सभी मद प्रमोद में मप्न थे। केवल 
पारदिता औ्रौर फ्छेरिजिल निराले एक कोने में बैठे 
बार्त्तालाप कर रहे थे। ..[ गऔर ग्यागे। 


कला 


मिश्र । 
+ हर 'छद्दैय रब जबलुर "| 


इ७६ 


ज्यां ज्यों विज्ञान की उन्नति हातों जाती 

है त्थों त्यों हम लेगों के नई नई 
चऔैर बिलक्षण विकक्षण बातें विदित हेती जाती 
हैं। विज्ञानशाख ग्रभी बालपन की दष्दा में है। 
जिस ग्रकार एक अक्षान बालक के स्मंसारिक 
पदाथी के विषय में कभी. यथार्थ ग्रेर कमी 
अयथार्थ कव्पना हाती है, उसी प्रकार वैज्ञानिकों 
के भी कभी कभी रूष्टि की ग्राश्चय्यकारिणी 
रुचना ग्रौर उसके कार्य-कारण झ्ादि के सम्बन्ध में 
अथार्थे गैर झयथाथे कब्पनायें सूभती हैं । परन्तु 
वैज्ञानिक ज्ञान की उच्नति के साथ साथ ग्रयथार्थ, 
कव्पताशों का संशेधन द्वाता जाता है। 

२। सत्रहवे शतक के वैज्ञानिक सूर्य को किरणों 
का इस लेक तक ग्याना प्रेषणात्मक कल्पना 
(फफ्रांड्अंणा 7००7९) ब्वारा मानते थे । वे सम- 
भते थे कि जैसे ताप का गोला उसके मुँह से 
निकल कर किसी किले की दोचार पर टकराकर 
डसे धक्का देता हैं, वैसे ही से को किरणें सूर्य 
से निकल कर हमारे नेत्न के रेटीना (678) 
नामक पे पर पड़ती हैं ग्रैर उसे अपना बे।थ 
कराती हैं । परन्तु उन्नीसबाँ शाताब्दो के विद्वान 
इस कव्पना के ठीक नहों मानते; वे इस पर 
विश्वास नहीं करते | वे कहते हैं कि सूथ्य की 
किरण धाराबाही कब्पना (0॥0408४४४ 709०- 
79] छारा हम छागों तक पहुंचती हैं । 

३। इस समय के वैज्ञानिकों का मत है कि 
संसार में जितने पदार्थ हैं--ढढ़, द्रव किम्बा वायु 
रूप--सबमें इंथर ( /0000/) नामक पक अत्यन्त 
पतला पदार्थ फैला हुआ है। उसकी धारा जल 
और वायु की धारा के समान खतत प्रवाहित 
रहती है। पदार्थों के प्रकाशित हेने का कारण 
यह है कि जब उन्त पदार्थों के कण गरमी या ग्रौर 
किखो शाक्ति को प्रेरणा से वेगगामी हेकर घूमने 
छूगते हैं, तब वे भ्रपने पास के ईथर नामक वस्तु 


सरस्वतो 








। चह घारा के की 
धारा के समान बढ़ते बढ़ते हमारे नेत्रों के पढ़े 
पर धक्का देती है। यही कारण है जे हमके उत्त 
किरणों का बेध हे।ता है। इस घारावाही कत्पता 
से प्रकाश के गुण सममभने में बाघा नहों ग्रातो। 
परन्तु प्रेषणात्मक कल्पन। के स्थीकार करने से 
अनेक ग्ापक्तियां ग्रातो हैं; इसोलिए वह कत्पना 
अब त्याज्य समभो जाती है। 

४। (क) इस लेख में चिज्ञान के कई पारि- 
भाषिक शब्दों का प्रयेश किया जायगा | इसलिए 
डनका ग्र्थ जानने के लिए पहले हम उनका 
स्पष्टीकरण करना चाहते हैं'। 

(ख्र) पदाथीं के वे“सृक्ष्म ग्रैर दृहय भाग जे 
प्राकृतिक रीति से स्वयं दे। जाते हैं, या जे किसो 
अप्राकृतिक रीति से किये जाते« हैं, उनका नाम 
कगणा है। 

(ग) द्वव्यों के रासायनिक गुणों से बेधघ दाता 
है कि जिन टुकड़ों या कणों से वे बने हैं वे एक 
दूसरे से परस्पर सटे हुए अर्थात्‌ संलग्न नहीँ हैं; 
किन्तु अनन्त परमाणुग्ों, अर्थात्‌ सक्ष्मातिसूक्म 
कणों, के समुदाय से बने हैं। जब तक किसी 
कृत्रिम या स्वाभाविक रोति से द्व॒व्यों का नाश न 
किया जाथ तब तक बे परमाण ग्रलग ग्रलग नहीं 
है। सकते गैर देखे भी नहों जा खकते | ये पर- 
माण, द्वव्यों में, एक दूसरे के स्पर्श किये बिना, 
इधर उधर, पड़े रहते हैं; ब्रैर अपने प्राअयीभृत 
द्रव्यों की गुरुत्वशक्ति के अनुसार उनके बीच मे 
थाड़ा या बहुत अन्तर रहता है। 

(घ) दे। या अधिक परमाणत्रों के रासायनिक 
संयेग से मिले हुए द्रव्यों का एक चर बनता है। 
द्रव्यों का दूसरा नाम तत्व है। असंयुक्त तत्वों के 
सूक्ष्मतिसक्ष्म डुकड़े का नाम परमाण 
संयुक्त, गर्थात्‌ मिश्रित, द्रव्यों के बैसे हो दुकड़े का 
नाम अणु है। ग्रण, कया से छेटटा हेता है ग्रौर पर- 
माणु गरणु सें। यदि ३,७००,०७०/००० परमाणु एक 








१०] 
रेखा में रक्‍खें जायेँ तो उनकी रूम्बाई सिर्फ़ 
इश्च होगी ! हिसाब लगाने से मास्दूम दुआ है 
कि यदि १७०,०००,०१०, ००,०००,०००,०००,००० 
कमाण एकत्र किये जाये ते। वे बाल्यू के पक कण 
कै बराबर हों ! || 

(व वैद्युतिक-अण परमाणमों से भी छोटे 
ते हैं। ये भण परमाणुओों हाँ में फैले रहते हैं । 
(एक परमाणु का जितना व्यास हेता है उतने में 
(४०००० वैद्युतिक-प्रणु रक्‍खे जा सकते हैं। चै।र, 
३७०, /०,००३,००० चैद्युतिक-अण इकट्ठा 
रखने से उनका आकार एक परमाणु के आकार 
के बराबर होता है !!! रासायनिक परमाशघत्रों के 
सामने ये वैुतिक-अण उतने ही छोटे हैं जितना 
किसो ऊंचे राजमहर्त के सामने बात्टू का एक कण ! 

५ । ईधर बहुत ही सूक्ष्म गैर ग्रदइय पदार्थ 
है। इस विलक्षश्ञा विश्व में वह सर्वत्र फैला हुआ 
है। उसके झत्यन्त लचोछे ग्रौर अगाध समुद्र के 
अंतर हम छाग बैसे ही रहते हैं जैसे मछलियां 
जानो में रहती हैं । इंधर हथा में भी रहता है। 
हवा के दे! कणां के बीच में बह सबंदा विद्यम/न 
रहता है। हवा पृथ्बी से केबछ २०० मील ऊपर 
तक ही मानी गई है; परन्तु, ईथर सूर्य्यमण्डल तक 
है। इस अक्माण्ड का के/ई ग्रेश् फेसा नहों जहां पर 
ऋत्यापक न हा । से।ना, चाँदी इत्यादि जितने घातु 
हैं, सबके तंसायनिक परमाणुओ्रों के बीच में ईथर 
विधमान है। जिक्ष प्रकार पृथ्वी इंथर के बीच से 
हैती हुई सूब्य को परिक्रमा करती है, उसी प्रकार 
'दाथों के परमाण, ईथर के समुद्र में, एक दूसरे 
हो दृतगति से परिक्रमा करते हैं। श्रत्येक द्रव्य 
$ प्रविभाज्य परमाणु एक एक गोले हैं। अपने 











उद्याण्ड में सू्थ ग्रौर तारागण इत्यादि | जिस 
पकार प्रह, उपभ्रह और तारागण मिल कर 
पफण-शक्ति-दारा इस बृहृदाकाशभण्डल के 
फिडन्समुदाय का बनाये हक प्रकार द्रव्यों 
* परमाणु, इंथर छारा, एक दूसरे के ग्राकर्षित 





अपने पदार्थ में बे उसो तरद् स्थित हैं जैसे इस, 





किये हुए, ग्रणुग्रों के बनाये रखते हैं, भरण॒ करें 
का, ग्रैर कण पिण्ड के । 
६। ईथर का गुरुत्व बहुत ही कम है। बह 


पानी का «६ रे 
हक 


माना गया है ! यदि चाः 
तक कव्पना किया जाय ते उसका दबाव एक गज्ञ 
छम्बे ग्रैर' एक हो गज चैड़े पृथ्वी तल पर २०४ मन 
हे।गा। परन्तु उतनेद्दी लल पर, ग्रैर उतनोहो उँचाई 
का, ईथर का दबाव केवछ उनका का, छटांक 
हेगगा !! यदि पृथ्वों के बराबर इथर का एक पिण्ड 
ताला जाय ते उसका बे।भ हे।गा सिर्फ़ ३५ मन !!! 

७। गाज से द्स वर्ष पहले सूथ्य की किरणों 
के छेाड़ कर हम छेणों के पर कोई किरण 
विदित न थॉ। हाँ, क्वा्क मैक्लबेल (00७7: 
॥०5४७०|)) ने यह सिद्ध किया था, कि प्रकाश 
पक प्रकार के वैद्यतिक चुम्बक की घटना है, जे 
ईथर में वैद्युतिक-अणुओरों के बड़े बेग से दै।ड़ने से 
उत्पन्न हे।ता है| परन्तु यह सिद्धान्त बहुत कठिन 
था; क्योंकि यदह विज्ञान ग्रर गणित की दुरूद 
बातों से भरा हुआ था। इसलिए छेग विद्युत्‌ के। 
द्वबपदाथे हो मानते थे। हज (]7०/(2) खाहब ने 
इस सिद्धान्त के सबूत के कुछ सरल कर दिया। 
पोछे से रे।ब्जेन (३०॥५४००) साहब ने इस विषय 
के ग्रौर भी बेधगम्य कर दिया। उन्होंने यह 
खिद्ध किया कि, पूरे तार से, किम्बा प्रायः पूरे 
लै।र से, शून्य स्थानों में दे।नां प्रकार को (7?०:- 
६४४७ प्रौर )(०४५४४०) वैद्युतिक: घाराधों के 
संये।ग से-एक प्रकार की किरण उत्पन्न हवाती हैं 
और उनका प्रभाव धातु, मांस ग्रैर दूसरे पदाथों 
पर पड़ता है, जे। प्रव तक प्रकाशा-प्रभाव-होन 
(3.0०2००) समझे जाते थे। अन्त में डाकुर गस्टावे- 
लौ-बान (9५७:७४० ]० ॥300) ने “काली-किरण! 
(8|&०: ॥889७) नामक अत्युपकु/री सिद्धान्त का 
पता लगाया । जैसे स्लैछते हुए पानों से एक 
प्रकार को किरणे (आँख) निकल कर हमकेा 








जे 














अपनी गरमी का बेधध करातो हैं, परन्तु स्वयं वे 
देख नहीं पड़ती, वैसे ही संसार के सारे पदाथे 
अदृश्य किरणों उत्क्षेपण करते हैं। ऐसी उद्क्षिप्त 
किरणों का असर उन द्रब्यों पर पड़ता है जे ग्राज 
तक दृढ़ पैर प्रकाश के ग्रहण करने को शक्ति 
से रहित साने गये थे। इसके कुछ दिन पोछे 
बैकरल ()४. ]300९५७८/७।) साहब ने यह सिद्ध 
करके दिखला दिया कि ये काली किरण, यूरें- 
नियम नामक धातु से निकला करती हैं। यह घातु 
और धातुप्रों को भ्पेक्षा अधिक कौमती हे।ती है। 
अब करी ((2०४) साहब ग्रैर उनको मेम ने यूरे- 
जियम की भी अपेक्षा ग्रधिक मृल्यवान्‌ रेडियम 
चातु का पता लगाया है। इस धातु से जे काली 
किरणें निकलती हैं वे भत्यस्त ही प्रभावशालिनो 
हैंतो हैं। जब से रेडियम का पता छगा है तब से 
ते। विज्ञान-शास्त्र मं एक नये हो युग का झारस्भ 
है। गया है। खित्य नई नई कल्पनायें निकलने 
छुगी हैं । 

_ ८ । ईथर में परमाणुझओं के द्तगमन का नाम 
किरण है। जैसे किसी जंजोर के एक छेार में 
श्रक्का देने से उसको प्रत्येक कड़ो में धक्का लगता 
है फ्रैर बद धक्का कड़ियां से दाता हुग्रा दूसरे 
छोर पर जा पहुंचता है; अथवा, जैसे समुद्र को 
रूहरें एक किनारे से उठकर दूखरे किनारे पर जा 
टकराती हैं; बैसे हो पदार्थां के परमाणु एक 
दूसरे के। धक्का देते हुए ईथर में घूमते ग्रैर लह- 
'राते हैं, ग्रैर दश्य किम्वा अदृइय किरणों उत्पन्न 
करते हैं । लदरें को लम्बाई फ इसे 
छेकर १००० फीट तक हे।ती है। 

९ । ऊपर कई प्रकार को किरणों का वशन 
करके ग्रब हम महान ग्राश्वय्यमय रेडियम घाठतु 
को उत्पत्ति के विषय में कुछ लिखते हैं। किरणों 
का घणंन हमने पहले इसलिए किया, कि किरणों 
ही ने इंस द्रव्य के ग्रनुसन्‍्धान का माग दिखलाया 
है। इसको उत्पूत्ति के विषय में कटी साहब की 





मेम ने जे। कुछ कहा है उसे हम 
िचते है-' की, 





















१० । “१८९७ इसवो के ग्रन्त से मैंने 
थम-मिश्रित द्रव्यों की परीक्षा आरम्भ को। 
पदार्थों से रोब्जेनीय किरणे स्वयमेव 
करती थीं। इसलिए में यदह जानने के 
हुई कि किस गुण-विशेष से ये किरणों लिकः 
हैं। श्राश्चय्य को बात यह थी कि इस 
विकिरण से यूरे नियम का केई अंश नष्ट न 
था । क्या यूरेनियम ही एक ऐसा पदार्थ है 
ये किरणें निकलती *हैं या ग्रार भी काई 
पदार्थ है ! ऐसे प्रश्न मेरे चित्त में उठने लूगे 
उनके समाधान के यल्ष में मैं लगी । 

११ | “यूरेनियर्म से मिले हुए पदाथों 
निकलनेवाली किरणों के पहले मैंने देखना 
किया। परीक्षा से मुझे बिदित ईग्रा कि यूरे! 
की किरणों को शर्क्ति स्थिर-स्थायी नहों है; 
सरदी के कारण उसमें न्यूनाधिकता हुआ 
है। मुझे यह भी ज्ञात हुग्ा कि जिस पदार्थ 
यूरेनियम का झंश ज़ितना ही अ्रधिक होता 
डखसे उतना हो अधिक श्रभांवशालिनी 
निकलतो हैं। अब मुझे विश्वास हे। गया कि 
किरणें की उत्पत्ति इस धातु के किसो गरुण-विशे 
से है। अर्थात्‌ यद इसका परमाणु-जनित गुण है। 
इस पदार्थ के किसो रासायनिक .संयेगग से 
किरणों नहीं निकलता । 


१२ | “तब मैं यूरेनियम के सिवा गैर 
की भो परीक्षा करने छगगो। मैंने यद्‌ जानना 
कि यूरेनियम के। छेड़कर संसार में क्या पैर 
काई पदार्थ हैं जिनसे, बिना किसो 
संयेग के, ऐसो किरण निकल सकती हैं? 
मैंने अनेक मिश्चित पदार्थों को परीक्षा को । 
से थे।रियम (70०7४) नामी घातु से मिले 
पदार्थों में ते। थेड़ा खा किरखेत्पादक युण मिला | 
पैर किसी में ऐसा गुण मुझे न मिला । 





के ] ४ 
१३। “इसके चअनन्तर मैं ख्तिज द्वंत्यों की 
में उच्चुक्त हुई । मुझे विश्वास था कि जिन 
व में यूरेनियंम या थेरियम के झंश होंगे, 
थेड़ी किरणात्पादक शक्ति ग्रवहय हेगो। 
परीक्षा करने पर मुझे ग्रत्यन्त झाश्रर्यय हुआ । 
खनिज पदाथों में, आक्लिजन इत्यादि से मिले 
यूरेनियम ग्रौर थारियम-घातु-मिश्चित द्रव्यों 
'प्रपेक्षा, चैगुनी प्रभावशा लिनी किर णे/त्पादिका 
मुझे मिली । इसपर मुझे तत्काछ यह सन्देह 
कि, है। न हे। इन खनिज दुंव्यों में कोई दूसरा 
# प्रज्ञात तत्व है जिसमें यूरेनियम की ग्रपेक्षा 
किरणात्पादक शक्ति है। मैंने यह भी 
| को कि इन खनिज द्र॒व्यों में उस झ्श्नात तत्व 
श्रेश बहुत कम है | इसलिए बद रासायनिकों 
ईी-ष्ट से ग्रद्यावधि अदृदय है। ग्रतएब झब 
शस नये तत्व के ढूँ ढ़ने में छगो । 
१४। “ प्रिच ब्लैडी (7700)॥ ॥3)&॥0०) नामक 
डब्य को मैंने रासायनिक परीक्षा ग्ारम्म 
। इसके मैंने ऐसे घिभाग करडाले जिनमें एक 
अपेक्षा दूसरे में विशेष किरणात्पादक शक्ति 
। किन्तु मैं ढस नूतन पदार्थ के अलग न कर 
ह जिसमें यह शाक्ति वर्तमान थो। डसकेा 
करने ब्रार डखका नाम जानने की मुझे 
धिक उत्कण्ठा हुईं | पिच ब्लडी के सब तत्वों 
मैंने ग्रढण कर डालना चाहा । इसमें मैंने अपने 
की भी सहायता ली । हम छोगों ने समका 
कि यह काम बहुत झीघ्र हे जायगा । परन्तु, 
इतना दृब्य ग्रैर इतना समय लगा जिसका 
डोगों के कभी स्वप्न में भी ख़्याल न था। 
१५। “हम छागें के यह शोध्र ही विद्त हा। 
कि पिच ब्लेंडी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे 
नीय किरणे' लिकछा करती हैं। ऐसी पहली 
जे। हमकेा मिलो बह विस्मश् (73/89006॥ ) 
्क तत्व के साथ थी। उसका नाम हमने पे।छे- 
पे (00|०7रंधा० ) रकखा। जे। बेरियम ( छि- 
) नामक तत्व के साथ हमके मिला उसे हमने 


रेडियम ( ६00|0॥) ) कहा | जा बचौ हुई मिट्टी 
में रह गया उसका नाम हमने ऐं। 

( 4०४४७ ध॥ ) रक़्खा | रेंडियम को ओर 
हमारा चित्त पहले ही से ग्राकर्षित हुआ था। 
रखायन शास्त्र के जिन विद्वानों के। हम छोगें ने 
इसके गुण बतलाये सबने कहा कि यद गुण किसी 
नवीन तत्व का है। इसलिए हम छेग इस नवीन 
तत्व-रेडियम--के जन्म दाता कहलाये। 

१६। “अब बिस्मथ से पे।छेानियम के, प्रौर 
बेरियम से रेडियम के। ग्रढग करना शेष रह 
गया । परन्तु यह काम इतना कठिन निकछा कि इसे 
पूरा करने में हम छेगों के सात बर्ष छग गये ! 
प्रौर तब भी हम केबल रेडियम ही का ग्रढग कर 
पाये । थाड़ोी परीक्षा से हमके। ज्ञात हागया कि 
बेरियम से मिला हुआ रेडियम यदि पानी में 
गछाया जाय ता इसका कुछ भाग मिश्री कौ तरह 
जम जाता है ग्रार उसके डले हे जाते हैं। और 
जे कुछ बचता है बह पानी में ही रह जाता है । 
इन जमे हुए डढों में किरणात्य|दक शक्ति बहुत ही 
अधिक देखी गई है। इससे हम छागों के विश्वास 
है।गया कि इन डलें में रेडियम का ग्रेश अधिक 
हे।गा | तब दम छोागों ने डेढ़ मन पिच ब्लॉडी का 
बार बार गलाना ग्रौ८ बार बार उसके डे बनाना 
आरम्भ किया | हम सममते थे कि हमके शीघ्र ही 
शुद्ध रेडियम प्राप्त हे। जायगी | परन्तु यह हमारी 
भारी भूल थो । एक रक्ती भर डल। रह जाने पर 
भी बेरियम ने डसका पिण्ड न छोड़ा ! पर इस 
एक रत्तो के ठुकड़े में पहले से लाखें गुना अधिक 
किरणेत्पादक शक्ति आगई थी । इस खमय, हम 
छाग बहुत हताश दे गये थे; पर, तिसपर भरो, 
हमने अपना उद्योग नहों छोड़ा | बराबर उसमें 
छूगे ही रहें । 

१७ । “इस समय, इस झोर, छेगें का चित्त 
विशेष झाकर्षिल हु्मा | हमके। सहायता भी 
मिलने छगी। फ्रांस को गवर्नपेण्ट ने द्ुत्य. की 
सद्ायता की। आस्ट्रिया की गर्ब॑रनमेण्ट ने पिच . 





ब्लेंडी देकर सहायता को ; ग्रौर पेरिस की रासा- 
अथनिक सभा ने परीक्षा के लिए बड़े बड़े पात्रों 
भैर यन्‍्ड्रों से सहायता को | तब, ०३० से 
अछग करके २०० मन पिच ब्लेंडी हमने ली भैर 
डसका परिशेाधन ग्ारम्भ किया। अन्त में हमकेा 
कामयाबी हुई | हमारा प्रचण्ड परिश्रम फलीभूत 
हुआ | हमने जाना कि ७८४,००० मन घिच ब्लेडी 
में एक मन रेंडियम का ग्रेझ्ा रहता है!” 
.._ १८ | केरी साहब को मेम के कथन का यह 
सारांश है। भ्रब यह देखना है कि रेडियम है क्‍या 
ब्वीज ? यह एक धातुरूप तत्व है प्रौर बहुत दी 
क्रम मिलता है। यह क्लोरिन ग्रौर बेरियम घातुझों 
से मिला हुआ पाया जाता है। इसका रक्ू सफ़ेदी 
लिए हुए भूरा हाता है। यह ग्रंघेरे मे जगुनू के 
समान चमकता है भैर रे।डजेन नामक किरणों का 
उत्पादक हैं। परीक्षा करने से मात्दूम हुआ है कि 
इसकी किरणें यूरेनियम की किरणां की अपेक्षा 
१,०००,००० गुना अधिक प्रभावशालिनी हेाती 
हैं। विद्युत्पूणं यलेक्ट्रास्काप ()|8०॥7०8००.९) 
नामक यन्त्र की शक्ति के यह कई गज की दूरी 
से नष्ट कर देता है। उस यन्त्र पर चाहै एक इश्च 
माटी सीसे की कलई हे।, उसके नष्ट होने में देर 
नहों लगती । जिन प्लेटों पर फेटा लिया जाता 
हैं उनपर, परदा «हते भी, इस धातु का प्रभाव 
पड़ता है; परन्तु कुछ देर बाद; तत्काल नहीं । 
इसलिए, इस तत्व के प्रकाश में चित्र लिये जा 
सकते हैं.। पैक 
१९ | भाष मिली हुई वायु में इस तत्व का 
श्रकाश बहुत शोघ्न कम हे। जाता हैं। यदि बन्द 
की हुई किसो स्वच्छ नली में रेडियम रक्‍्खा जाय 
ते। उसपर एक प्रकार का रज्डू चढ़ जाता है गैर 
क्रम क्रम से प्रकाश का निकलना कम हे। जाता 
है। 35295“ हीं बन्द नहीं हेता | रेडियम 
बहुत परिश्रम और बहुत व्यय से भी बहुत हीं 
कम प्राप्त दाता है। इसीसे इसका मूल्य सेने से 
सैकड़ों गुना अधिक है। इसकी किरणों में सूर्य 





झारीर के जिस भाग का चित्र लिया जायगा 





















को किरण की ऐसो गरमी हेतती है। इसका 
कणा पास रक्खे हुए बर्फ़ के एक टुकड़े के 
गला सकता है । इस तत्व की किरणों में 
उष्णतामापक यन्त्र (]]8/90॥76(:0) रक्खा 
ते इसको गरमी से उसमें का पारा ३* ग्रंश 
चढ़ जायगा । एक माशा रेडियम से इतनी 
उत्पन्न हे। सकती है कि उससे १४,००० मन 
१ मील की डँचाई तक ऊपर का 
यदि सात खेर रेछिप्रम पाई जाय पग्रार 
उत्पन्न हुई सब शक्ति काम में लाई जाय ते। 
घोड़े को शक्तिवाला यज्िन बिना पानी, ्ि 
केयला ग्रार बिना, घाग के ५०,००० वर्ष से 
अधिक बराबर चलता रहे !)! रेडियम के 
परमाण के शरतांश से उत्पन्न हुई किरणों की गति 
प्रति सेकण्ड १००,००० मोल होती है!!! १ 
और रेडियम की किरणां ही को सहायता 
मारके।नो साहब अपने बेतार की तार-बरक 
केा चलाते हैं। हम छेगों के शरीर से भी 
प्रकार को झदइय किरणें निकला करती हैं। 
डनको ग्रौर यक्‍्ल-रेजु ( >-7६09७) नामक वि 
की सहायता से शारीर के भीतरी भागों 
फादे। लेने को तरकीब निकाली गई है । 

उसमें भ्रभी तक पूरी पूरी सफलता नहीं हुई 
यह विश्वास किया जाता है कि रेंडियम 
किरणां के शारोरे।त्पन्न किरणें से मिश्चित 


बहुत ही अच्छा निकलैगा। यदि यह बात र 
है। गई, गैर शरीर के ग्न्तर्मागों का चित्र 
आने लगा, ते डाकूरी विद्या में बहुत बड़ी 
होने की सम्भावना हैं। 

२० । सृष्टि में ऐसे अनेक पदार्थ हैं 
इस प्रकार को किरणों के उत्पन्न करने को 
विद्यमान है। परन्तु उन द्व॒व्यों की किरणों 
शक्ति यथापूर्व समभाव से स्थिर दा 
न्यूनाधिक हुआ करती है। रेडियम 
नहों है। रेडियस की किस्णेत्पादिका शक्ति 


है| जाती है, या बिलकुल ही 
उड़ा दी जाती है, ते। छ काल में बह फिर जैसी 
को तैसो दे! जाती है। बिना किसो द्वव्य के 
रे ग्रेर बिना किसी रासायनिक संयेग के 
में गरमों गौर विद्युच्छक्ति उत्पन्न हुआ 
करती है । इन्‍्हों बिलक्षणताश्रों के कारण सर्ब- 
प्ाधारण, विशेष करके विज्ञानिकां, का चित्त 
एतको घोर बहुत हो अधिक आकर्षित हुआ है । 
२१। किरणों के निकल जाने पर जे भाग शेष 
रू जाता है उसे छांछ (]978॥॥४60०॥) कहते हैं । 
बह छांछ रेडियम से सी अधिक शक्तिमान हेतो 
है। परन्तु वह अनस्थिर है। फूंक कर वह घु्वाँ के 
स्म्ात ग्रलग कर दी ज्ञा सकती है। किरणें के 
जिकल जाने पर रेडियम का बहुत ही कम भाग 
शेष रह जाता है; परन्तु उस बचे हुए ग्रेश को 
परीक्षा करने का, जा फल हुआ है वह ग्रत्यन्त हो 
ब्राशवयकारक है। थेड़ो ही देर में यह छांछ 
एक दूसरा ही द्रव्य हे। जाता है ग्रैर उसमें 
किरण-बविकिरक शक्ति जरा भी नहों रह जाती । 
इससे लिद्ध होता है कि यह घटना परमाणसों 
के पृधकरण से होती है। रासायनिक संयेगों 
परे ऐसे एथकरगा होते हैं; परन्तु जब ऐसे संयेग 
हो नहों हुए तब बे पृथक्करण के कारण भो 
हहों माने जा सकते । परमाणुझों के पृथक्त्व 
का गुण किसी किसी द्रव्य में कम प्रोर किसो 
किसी में अधिक रहता है । इसपर गरमो- 
फरदी का प्रभाव, नहीं पड़ता। इस परोक्षा के 
फ़छ से सिद्ध हवाता है कि जिन परमाणओं के 
ध्ाज तक वैज्ञानिक अविभाज्य ग्रार विभागहीन 
सम्रभते थे उन्तका बिभ्राग हे। सकता है; वे एथक्‌ 
'ैयक्‌ किये जा सकते हैं। इस पृथकरण में वे 
खर्य प्रपनो अपनो शक्ति उत्पादन करते हैं 
*ैड से नये नये तत्वों का बनना प्रैःर नष्ठ हे। 
जाना सिद्ध दाता है। अतएब यह सिद्धान्त 
हे हागया कि प्रमाणुझों का नाश नहीं हेता 
पे पृथक नहा हे। सकते । 








२२। ब्रिना किसों चाहरो शक्ति का ग्रयेग 
किये परमाणणों के भछग हेनने से एक नबीत शक्ति _ 
के उपाजैन करने का अण्डार प्राप्त हे! गया है। 
यदि एक कटाँक भी परमाणुषों का समुदाय मिल 
खके ते। उससे अपर म्पार शक्ति प्राप्त हा सकतो है। 
इस शक्ति का हम छेाग झावश्यकता के भ्नुसार 
काम में का सकते हैं। किन्तु असी तक बहुत कम 
परमाणु गस्थिर, अर्थात्‌ बिभाज्य दशा में, पाये गये 
हैं। विशेष करके ऐसे ही परमाण देखे जाते हैं जे। 
अविभाज्य जान पड़ते हैं । परन्तु रेडियम के पर- 
माणुय्रों की परीक्षा से लिद्ध हेतता है कि वे कोई 
भी झविभाज्य नहों हैं; स्वाभाविक भथवा कृजिस 
रीति से सबका विभाग किय। जा सकता है; और 
बे सब वैद्युतिक ग्रणुप्नों के रूप में परिवरतित किये 
ज्ञा सकते हैं। ये वैद्युतिक भगणु, परस्पर के मेल से, 
नये नये तत्वों के परमाणु बन सकते हैं; प्रैर, काल 
पाकर, पहले के परमाण नष्ट हे। जा सकते हैं। 
इन परमाणझों क। हिसाब लगाकर हम छेग सूर्य 
का दोष जोबनकाल बतलला सकते हैं । इस बात 
की भी गणना की जा सकती है कि वर्तमान दशा 
में प्र/प्त हुए पृथ्वी के कितना काल हुआ; प्रौर 
कितने काल से यह जीबों के रहने ये|्य हुई । 

२३ । इस तत्व के ज्ञात हाने से सबसे बिल- 
क्षण बात यह माल्यूम हुई कि संसार के सारे 
पदार्थ अस्थिर ग्रेर परिवर्ततशील हैं । केई चस्तु 
अमर नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं जान 
पड़त। कि सृष्टि के हुए भननन्‍्तकाल हुआ; क्योंकि 
स॒ष्दि नित्य नित्य नई हे।ती जाती है। जीवों के 
पोछे ते। उत्पन्न देना, बढ़ना पै।र मरना प्रत्यक्ष ही 
लगा है। मनुष्यों का मार्च ()४70॥-क्ूच) भविष्य 
की ओर जरूर है। परन्तु यह केई नहीं जानता कि 
उसे कहाँ जाना है ग्रार उसका क्या होनेवाला है १. 
हाँ, इस बात का ग्रवश्य निश्चय है कि मनुष्य 
बर्तमान स्थिति में नहों रहने, पावैगां । ज़न्म, 
उन्नति चार नाश संखार का प्राकृतिक नियम 
रेडियम तत्व के ज्ञात होने से' पहले छेाग यद _ 


खद्‌- 
खमभते थे कि परमाण इस नियम से बहिसंत है। 
अर्थात्‌ जन्मो न्तिनाशहीन है। बिद्वानें के विश्वास 
था कि द्वव्यचिशेष में, विशेष विशेष प्रकार के 
परमाणुद्मों का विशेष रूप से संये।ग हेने पर, उनके 
रूप में विभिन्नता झा जाती है; परन्तु स्वयं पर- 
माणुम्रों में कोई विभिन्नता नहीं आतो | अर्थात्‌ न 
सा परमाण उत्पन्न होते गैर न उत्पन्न हुए परमाण 
नाश होते हैं। जैसे ग्रैर जितने परमाण सृष्टि के 
आदि में थे वैसे ही ग्रैर उतने ही घब भी हैं। परन्तु 
रेथियम के ज्ञात हेने पर जड़ प्रार जकूम जीवों 
की विभिन्नता के नियम का परमाणग्रों में भी पाया 
ज्ञाना सूचित हुगआ | जगत को केई बस्तु अमर 
नहों है; स्वयं यद जगत ही ग्रमर नहों; जे कुछ 
है सब नश्यमान पैर परिवर्तनशील है। 

२४। विद्युत की शक्ति दे। प्रकार की है-- 
संग्राहक (?0# 9४०) पैर ग्रभिसारक ()९०६४- 
धं४७)। दोनों प्रकार शक्तियां एक दूसरे का ग्राक- 
चिंत करके एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। 
इन्हों देने प्रकार की दाक्ति-संयुक्त बिजली के टक- 
राने से बादल में गरज ग्रैर चमक हे।ती है । ऊपर 
कहा जा चुका है कि जितने परमाणु हैं सब वैद्युतिक 
अणयग्रों में विभक्त हे! सकते हैं। ग्रतपव सम्भव है 
कि ऐसा भी के।दे समय आवबै जब सेसार के सारे 
परमाण वैद्युतिक प्रगु्रों में परिणत हे। जायें, गैर 
बे सब, परस्पर में आकर्षित हे कर, ग्रनन्‍्त वैद्यतिक 
प्रभाओं से भी अधिक प्रभावान्‌ परम ज्योतिःस्वरूप 
परबह्म में लीन है। जायें । जीतनसिंद | 

ईश्वर । . 
-*& नास्तिकास्तिक- सम्बाद (३०- 
[ पूर्व प्रकाशित से आंगे 
2 6३] 
ना 'स्तिक->आप, प्रौर आपके सा थी, ईश्वर 
पर की न्यायशीलता का डड्डा बजाया 
करते हैं। परन्तु'स विस्तारवान्‌ विश्व की तवा- 


छरस्वती . 5088 











रीख में उसके न्‍्यायो देने के प्रमाण हमें ल्‍ 
नहों झाते । अगर बह सचमुच ही न्‍्यायी है हे 
साबित कीजिए । 

आस्तिक--यह आपकी केताह-बुद्धि, 
काताह-दृष्टि, या विवेकश्नंशता का नतीजा है।| 
मान लीजिए कि परमेश्वर को न्‍्यायशीलता 
की नजर में नहीं ग्राती ते क्या ग्राप इससे 
सममभेंगे कि बह हैहो नहों-उसका सर्वथा 
है ! उसे देख सकने में झापको ग्रशक्तता क्या 
साबित करती है कि संसार में उसका 
ही नहों है ? झाप ईश्वर के अपार प्रौर सीमा 
न्याय के तैलने के लिए अपनो परिमित 
महदूद, नजर से जब तराज़ का काम लेते हैं, तद| 
सबसे अधिक समर्थकन ईश्वर के निःसीम गुणों 
के।, जबरदस्तो छोन लेने के इरादे से झ्राप कमर | 
कसते हैं; ग्रपनी समझ के सामुने उसकी प्रा 
किक प्रभ्ुता प्रैर पशणश्डिताई के हेच सममभते हैं 
यहां तक, कि उसके पद्‌ तक के, उसके खान 
तक के, कोन लेना चाहते हैं ! इस्र प्रकार के 
अऋुत ताकिक पागछख्ाानें में मजबूतो से बन 
किये जाते हैं, ग्रार अनेक कैतृहल-प्रिय मनुष्य 
डनके रेज देखने जाया करते हैं । इेश्वर के रुप 
ग्रैर गुण को सीमा नहीं; ईश्वर -सम्बन्धितो 
जितना बातें हैं किसीकी हद नहीं वे सब स्वभाव 
ही से बे-सीमा को हैं। ग्रतणब, जब उसकी सभो 
बातों में निःसोमता है तब उसको न्यायशीलता 
में भी जुरूर निःखीमता होनी चाहिए। ईश्वर 
के प्रन्यायी कहना, या उसके न्याय को सीमा 
मुकरर करना, गाया उसके अस्तित्व ही के न 
मानना है। परन्तु झापकी डक्ति के लफूज्‌ ऐसे 
हैं जिनसे यह जाहिर द्वाता है कि आप इश्वर के 
अस्तित्व के कबूल करते हैं। इसलिए उसके 
अछैकिक पग्रार अतुछनीय न्याय के भो कूड 
करना चाहिए । अतपएव, यदि बह न्याय, 
आपकी तर्कना- ओ सिद्ध है, भपका 
उबाल डसके होने में सल्वेर 






चाहिए; सन्देद करना चाहिए झ्रापका 

राख के सामर्थ्य पर । परन्तु भपके समान, 

| समझे वृझे, बड़ी बड़ो बातें कह डालनेबालें की 
कल ठिकाने छाना बहुत मुशकिल है। 

_ शस्तिक--जब खेसार के महाक्लेशकारक रोग 
कर झ॒त्यु का; ईर्षा; मेह और निर्देयता का; 
ऋणाजनक दुःख और दरिद्रता का स्मरण ग्राता 
॥, तब ग्रापके चजुसार, इस जड़-जज्भूम जगत्‌ का 
हकशा तैयार करनेवाले आपके “पराकाष्ठा के 
हती को नक़॒शानबीसो लछे।गां को नजर में 
शुत हो भद्दी जँँंचने लगती है | अ्रशक्त ग्रौर 
खिल जोबाँ के कम्यमान मांस के टुकड़ों का 
सशकऊ चार बलवान जोवों के दाँत, नाखन ग्रौर 
पं से फाड़ा जाना भी क्या किसी को निःसीम 
वआारता, ग्रकलमन्दी ग्रौर इन्स,फ़ का नतीजा है ? 

आतस्तिक--'६छेगें की नजर में बहुत ही भद्दी 
इंचने लगती हैं ” ! किन लोगों की नजर में ? क्या 
"होगों " से ग्रापका मतलब सिर्फ़ ग्रापहो से हैं? 
बदि नहों ते। झाप अपने “ लेगों ” की परिभाषा 
अतलाइए चर यथानियम की हुई उनकी जाँच 
कैर उसकी यथार्थता के प्रमाण दीज्ञिए। हम 
रों जानते भाप कब ठोक तक करना सोखेंगे । 
का ऐसे ही शुष्क, नियमहीन चर अण्ड बणड 
इंकियों से आप ईश्वर के अछै किक ईश्वरत्व में 
दोष साबित करना चाहते हैं ? इसो तरह के 
'शपके एक पग्रैर निरगेल प्रछाप का हम युक्तिपूर्ण 
उत्तर दे आये हैं। यह उक्ति भी आपको वैसी हो 
है। ्रतण्य हम इसका सबिस्तर उत्तर देकर 
अपना वक्त बे-फ़ायदा नहीं जाया करना चाहते । 
शपको बात चीत से यह निर्विवाद सिद्ध हाता 
है किन ते श्राप इश्वर-सम्बन्धो कुछ भी ज्ञान 
ते हैं ध्रार न उसके विश्वरूपी नक॒शे ही का कुछ 
अममते हैं। फिर भी आपकी धूप्टता यहां तक 
डढ़ो चढ़ी है कि संखार के डुः्ख, छेश, खत्यु, 
शल पैर दरिद्ध ईश्वर के उत्पन्न 

हुए बतलाते हैं! हैः 3 के झ्राप जानते 


ही नहीं; जिसे ग्याप जरा भी नहों समफते; उसमें 
दे।ब दिखलाना ग्रापही से प्रकाण्ड तकं-पशण्डित 
के शेशभा देता है । घन्यो४सि ! | 

नास्तिक-शान्ति के साथ, जे कुछ कहना 
है, कहिए। ग्रापके कहने का तरीका बहुत ही 
बुरा है। खुनिये। इश्वर के। बहुत बड़ा मुन्सिफ 
माननेबाल़े आपके ग्नेक साथी भी इस. मुशकिल 
के नहों हल कर सकते क्रि गगर ईश्वर न्‍्य।यो है 
ते सांसारिक जीवों के इतना केश क्यों मिछ्ता 
है। इसीलिए वे परछेक को कब्पना करते हैं गैर 
कहते हैं कि वहां बद् (ईश्वर) इस छेक-सस्ब- 
ज्थिनों ग़रूतियों के। दुरुस्त करैगा । ग्र्थात्‌ जिसने 
इस लेक में किसो पर जियादती की हेगी, या 
गैर केाई ग्रपराध किया हागा, उसे उस छेक में 
वह सजा देगा। कहिए।; इसमें आपके क्या 
कहना है ? 

आस्तिक--ते। ग्रशान्ति से ग्/प बहुत घबराते 
हैं! पर आपने कभी इस बात का भो ख़याल 
किया है कि यदि, जैसा झराप समभते हैं, ईश्वर 
न होता ते इस प्रध्यो पर कितनी अशाल्ति पैदा 
है। जाती ? हमारी आपसे प्रार्थना है कि जीवों के 
खुख दुख, न्याय ग्रत्याय, दयाछुता प्रौर निर्देयता 
के सम्बन्ध के बिना भी परले।क यथावत्‌ विद्यमान 
रहता है। बह पहले भो था, अब भी है, बैर 
आगे भी रहैगा--खुख दुःखादि के कारण उसका 
अस्तित्व नहीं है । ग्रापका यदह इलजूस्, कि ईश्वर 
के माननेवारेां ने; ईश्वर को त्यायशीलता केा 
खिद्ध करने के लिए, परलाक को कव्पना कर ली 
है, इस बात के सूचित करता है, कि या ते झ्राप 
स्वदेश गैर परदेश के प्रतिष्ठित तत्ववेत्ताओं के . 
बिचारों से बिलकुछ ही नावाकिफ़ हैं; या माप 
जान बूफ कर गलत बयान कर रहे हैं । ये देने 
बातें ग्रापके लिए निद्ायत हो लज्जाजनक हैं। . 
इन दोनों में से एक बात जरूर है। इसने खन्देह 
नहों । प्रारों के तत्वज्ञान लिखलाने का बोड़ा 
डठानेबाले में भ्रत्यक्षता अथवा बाबाकृफ़ियत का 





हे।ना एक प्रकार का जुर्म है। बैर ग्रगर डिपो 
बात के जान बूक कर उसने ग़त बयान किया, 
ते ऐसे महत्वपूणे विषय में बह बात चोत करने 
के छायक हो नहीं । 

परलछेक के। किसगे नहीं माना ? जितने ग्च्छे 
अच्छे तत्वश्ञानी हुए हैं, फिर चाहे वे जिस देश 
में हुए हों, पैर चा है जिस समय में हुए हां, . सब 
ने परलेक पर विश्वास किया है। यह बात पुराने 
तत्वज्ञानियों में ग्रेर भी जियादद देखी जाती है। 
हिन्दू, मुसलमान, पारसो, बैद्ध, कि रिस्तान, चीनी 
और जापानी ते परछेक मानते ही हैं; मिखर, 
ओख प्रौर रेशम के पुराने निबासी तक भो परछेक 
का मानते थे। बहुत करके एक भो ऐसी पुरानो 
जाति या सम्प्रदाय नहों दै जिलने सज्ञान हेाकर 
घुनर्जन्म या परछेाक पर विश्वास न किया है।-- 
फिर चाहै उनका विश्वास कम रहा हे, चाहे 
जियादह; पग्रौर चाहै स्ष्टि ग्रौर इेश्वर सम्बन्धी 
उत्के बिचारों में धर्म्मान्थता की मात्रा अधिक 
रही हे।, चाहै कप्,--मनुष्य समुदाय ने ग्रनन्‍्त काल 
से, परछेक के मानने में शड्भा नहीं को । बढ़े हुए 
खेनभद्ग नद्‌ के प्रवाह के समान, मनुष्य जाति 
की इस प्रचण्ड विचार-परम्परा के विद्यमान रहते, 
आप के यद्द कहने की गुश्तांख़ी अथबा बेझ्दबी 
खूकी, कि ईश्वर के ग्रस्तित्व का माननेब्ाल्लें ने, इस 
केक में हुई ग़छूतिये| के। दुरुस्त करने का ईश्वर 
के मै।क देने ही के लिए, परलेक को कव्पना 
कर ली है ! क्या ऐले हो शस्त्रों से ग्राप ईश्वर को 
सत्ता के। माननेवालां के दृढ़तम विश्वास प्रौर 
बिचारें के काटना चाहते हैं ? आपकी बहादुरी 
के। धन्य | आपकी दिलेरी के धन्य ! आपका भो 
अन्य ! श 
नास्तिक-- न हम में इतनी लियाकृत है ग्रैर 
न हमके इस बात का मजाज्‌ ही है कि हम ईश्वर के 
न्याय अथवा अन्याय के विषय में कुछ कह सके- 
इस तरह, झापही के साथी एक प्रकाण्ड पण्डित 
कल कदते थे ।»पर इस तरह टाल टूल.करने से 

























4 ल्‍ 
क्या कहाँ काम चल सकता है? आपको 
चोत बहुत स्त्‌ होती है। हमारे कहने पर 
“गस्सा क्यों ? न 

आस्तिक--सच बात के कहना या कबूल 
लेना टाल टूल नहों कहलाता | हां, प्राप 
टांछ टूल करते हैं; क्‍योंकि आप अपने “ प्रक 
पण्डित ” को उक्ति का न ते स्वीकार करते हैं 

न उसका सप्रमाण खण्डनही करते हैं। “ 
पण्डित” ने जे कुछ कहा बहुत ठीक कहा। ई: 
के स्थाय की सीमा नहीं, बह अनत्त है; मनुष्य 
बुद्धि की सोमा है, वद सान्‍्त है| जे। वस्तु 
सहित है बह सीमा-रहित को इयतता के न 
माप सकती है रे न तैल हो सकती है। 
लिए यह कहना, कि हम में इतनी येम्यता पै 
शक्ति नहों, कि हम देश्वर को न्‍्यायशोलता पर ' 
कद सके, बहुत ही समुचित पैर सत्य है। 
बात को मानना भगर आपके अभीष्ट नहों 
तकंशास्त्र के कायदे से युक्ति पूर्वक आपके 
ख्णडन करना चाहिए था | से ते। आपने, 
कि झापका धघेम्म या फुज़े था, किया नहों 
“अ्रकाग्ड पण्डित” पर टाल पटल करने 
इल्जाम श्राप लगाने लगे | 

नास्तिक--ईश्वर के न हमी ने देखा है पैर 
आपहो ने | इस सबब से डखका, या उसकी व| 
का मनन, या डन॒पर विचार, नहीं किया जा सकता। 

आस्तिक- ख़ब कहा ! बाह ! माफ़ कोजिए 
आप्र- भूछते हैं । पहले “विचार करने” 

अपजिश्वयतापूर्वक कहने” का अन्तर ग्राप ज 
समभ लीजिए । इन दोनें में ऐसा मे।टा ग्न्तर 
कि छोटे छोटे लड़के भी उसे जानते हैं। पर, धर 
खेस है, मात्दूम हेतता है; झाप नहों जानते। 
चीज सीमा-रहित पर्थात्‌ प्ननन्‍्त है उसके 
में कोई बात निश्चयतापूर्वक नहीं कही जा सकती! 
परन्तु, उखका या उसके कुछ हिस्से का मनन 
ब्रिचार या।' 2५: 'र किया जासकता है। कक 
ख़याल या भननन्‍्त की भावना सान्त कर सकता 










ल्‍ विषय में मनन प्रौर ख़्याछ करना व्यर्थ है। 
प्रास्तिक--हरगिज नहीं । जिसने तक-विद्या 
हडुने का प्रण किया है, बह अगर उसके सब ग्रजू 
हों पढ़ सकता ते। क्या उसके एक दे। झकू पढ़ 
केता बर्थ हेगा ? आपही के ख्रदश “ तक॑-पञ्च/नन ” 
पण्ितों का ऐसा ख़याल हे।गा ! ईश्वर के विषय 
मे मनन करना कुदापि व्यर्थ नहों ; तत्सम्बन्धी 
बड़े से भी थाड़ा ज्ञान श्रेयस्कर है। पर, आप 
बह तो फरमाइए कि यह आपने कहां खुना कि 
पैवरी नियमों को जांच नहां को जा सकती ? 
जहां तक हमके ख़याछ है, आपने यह ख़ुना है, कि 
(बरी नियमों के बुरे या भछे हेने की बाबत कोई 
फ्रैसला नहों किया जा सकता । क्या आप “जांच” 
औैर “फ़ैसछा ” इन दे। छफ़ुज़ों के समानारथंक 
सममभते हैं ? ग्रापकी बातचीत से ते। यह जाहिर 
हैठा है कि इनका फ़रक जानने भर के लिए झाप 
का एम काफ़ो है । ते क्या आपने जान बूफ़ कर, 
। अपने मतलब के लिए, “फ़ैसला”' के लफ़्ज का 
“जांच” से बदुछ दिया ? सचाई के भो काई 
बोज सममरिए ! 

नास्तिक--जिनके हजारों बर्ष दे। चुके, जड़ूछ 
में रहनेवाले डन पुराने जड्जूली ग्रौर नाशाइस्ता 
परष्डतों को नामुनाखिब बातें के।, बे किसे सेल 
के, भाप कूबूछ करते चले जाते हैं। परन्तु 
फूसरे को बात पर आप जूर/भी विश्जास नहीं करते। 
* भास्तिक--झापने हम पर अच्छा इलजाम 
गया! हम उसे जिस द्वि-बर्णात्मक शब्द से 








विशेषणोभूत करना चाहते हैं, सभ्य-समाज में, 
डसका स्पष्ट उच्चारण नहों किया जाता! इस 
लिए हम इतना ही कहते हैं कि बह छठे स्वर से 
युक्त चवर्ग के चैथे बण से शुरू हाता है ! नादानी 
से भरी हुई नामुनालिब बातें हम किसीकी कृबूछ 
नहीं करते; चाहे वे मुर्दा जज़ूलियों को हां; चाहै 
जिन्दा नास्तिकां की । पुराना जकुली हे। या नया 
नास्तिक, उसकी ना-मुनासिब बातें सुनने से हम 
के नफरत है। पुराने जज्जूली को जे। बात ग्रापका 
पसन्द न हे, या जे बात आपके ग़रूत जान 
पड़ती हो, उसे बतलाइए ग्रोर अपने पक्ष के सप्र- 
माण साबित कीजिए । तब हम दिखलावैंगे कि 
किसको तक॑-विद्या जियादह तेज है। शाइस्ता को 
या नाशाइस्ता की | 

नास्तिक--ग्रच्छा, ग्रब, इस विषय का, कछ, 
तक, मुछतवी रखिए | 

इति तृतीयाध्याय । 





रूस-जापानी युद्‌ । 
( जापानी -शूरता का एक छोटा सा उदाहरण ) 


सता के पाठकों पर रूस-जापानीय ले।म- 
हंण युद्ध के समाचार दैनिक पव॑ 
साप्ताहिक सामाचार पत्रों द्वारा ग्रवद्यही विदित 
होते रहते होंगे । ग्रौर निःसन्देद बहुतेरे पाठक 
देखे हवांगे जे इस भयजूर युद्ध के हाल प्रारम्भ से 
ही ध्यानपूर्वक मनन करते झाये हांगे। सरस्वती 
में दे। एक लेख भो इस विषय में प्रकाशित हे। चुके 
हैं। झाज हम जापानी श्रता का एक ऐसा डदा- 
हरण देना चाहते हैं जिसे पढ़कर पाठकों के इस 
बात का कुछ कुछ पता छग जायगा कि जापान 
अत्यन्त छोटा दाने पर भों उस दिगन्त-व्यापी चैर 
अबलू-प्रताप-शाली रूस के दांत, कैसे खट्टे करता 
बला जाता है कि जिससे येरेप के भी बड़े बड़े 
शक्ति-शाली नरेंश थेडड़ा बहुत भयभोत रहा करते ५ 


खा 















तभो एक बार, पार प्रधम बार, जान छेते हैं कि 
अब हमारा समय भरा गया। अस्तु । 
जापानी निःशकु जलयानें का बेड़ा तैयार हे।- 
कर बड़े बेग से रवाना इआ।। अवदइय ही जापा निया 
को समस्त जल-सेना उस छोटे से निरड्रुश बेड़े 
के आशीर्वाद दे रही हैगी; पर ते। भी ऐडमिरल 
डोगो के चित्त में यद खुन कट, कि वह >बेड़ा बड़ी 
द्रुतगति से देखते देखते ्रन्तथान है। गया, उद्चिज्ञता 
उत्पन्न करनेवाले अनेक विचार उठे बिना न रहे हेगे। 
 “हिमबुष्टि बैर भो गम्भोर हेने छगती है, 
और बायु का वेग ऐसा बढ़ जाता है, कि घोरे 
शरे पक भछा चक्का तूफान बेड़े का चित्त चश्चल 
करने छगता है; ते। भी उन छोटे जदाजों का बेड़ा 
आगे के चला ही जा रहा है। पर भारी वुक्षों के भो 
जड़ से उखाड़ कर फेक देनेवाली वायु का सामना 
छोटे छोटे शब्ददोन जह।ज्‌ कदाां तक कर सकते 
हैं, जब कि बड़े बड़े युद्ध-पतत तक उसके खामने 
'नितान्‍्त बिंबश है। जाते हैं ! से। इस निरड्रृश बेड़े 
के जहाज प्रबल वायु के चक्कर में पड़ कर तितर 
वितर है| गये प्रौर केई भी दे। पेत एक साथ न 
इरह सके । ते भो अपनों जान पर बे ऐसे खेल रहे 
हैं, कि घर वापस छै।टने का बिचार तक उनके 
जी में नहीं उठता। वरन्‌ बे भोम-चेग से घुवाँ 
डड़ाते पेर्ट आथेर ही की ओर ये घावित हैं 
माने काई तूफान के सताये हुए जहाज द्रुतगति 
से अपने बन्द्रगाह में शरण लेने जाते हां । परन्तु 
ऐसी ग्रँघियारी एवं भयड्ूर रात्रि में कया झ्राशा 
को जा सकतो है कि नियत स्थान तक उनका 
>पहुंचला भी हे। सकैंगा य. नहीं। झत्त में प्रन्धकार, 
बायु कै हिमर की इतनी ग्रधिकता हैं गई कि 
मनमानी ओर एक जहाज का भो छें चलना 
असम्भव है। गया; श्रौर पुनः एकत्रित हेकर पेर्ट 
_ आथेर पर झाक्रमण करने को सब जहाजों को 
झाशा बिलकुल'ही जाती रही । ऐसे खमय में यही 
_ डच्चित जान पडैगा कि भ्रत्येक जहाज जैसे बन 


खके अलग झल्ग देते टढालते अपने सामुद्रिक 


-शक जहाज इधर उघर टकग्नते, ठाकरे 
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# बढ़े बड़े बन्दरणाहों पर बिज्ञुस' के प्रकाश का 





300. 22. 
बिरा मस्वल तक पहुंचने में यत्नचान्‌ हे।जाय। 

एक ते ग्रव पार्ट झाथेर तक पहुंचना ही 
कठिन है; और दूसरे केवल एक जहाज वहां पहुं 
कर करही क्‍या छेगा ? एक गोल्ठा भी लग जाने 
डसका वारा न्‍्यारा हे! जायगा | हाँ, यदि ८-१ 
जहाज मिल कर साथ साथ जाते ते रूम्भव 
कि उनमें से दे। एक गोले से बचबचाकर एक! 
रूसो बृहत्‌ युद्ध-पात (:3७&((]०७-७॥9) तोड़ 
आते ! पर कठिनाइयों के सम्मुख काम करने 
ज्ञापानो छेग अपना भाग्य समभते हैं; 
“हमारा प्राचोन निपान '' यहो बिचार उन्हें प्रत् 
स्थान पर साहस प्रदान करता है। से ये 
जैसे बन पड़ता हैं तैसे सभी कठिनाइयां झेल: 
आगे का हो बढ़ते जा रहे हैं । भनन्तते।गत्वा, 
तौन बजे, रात का, असागिरी नामक एक 








पार्ट झ्रार्थर के मुँ द तक पहुंच ही ते गया। 
बर कप्तान इसाकबा इसका प्ध्यक्ष है। उसः 
चित्त ग्रब प्रसन्नता ग्लार उत्साह से प्रफुल्लित 
जाता है। पर ज्यों दो असागिरी पोर्ट झार्थर 
मुह्ाँने पर पहुंचा कि रूसियें को सर्चछाइट* 
वैद्युतिक प्रकाश उसपर पड़ा | ते। भी अस। 
भयभोत नहों हे।ता ग्रैरर उसके यह ध्यान हो में 
आता कि कहाँ बह ग्रार कहां जगद्विस्यात 
आर्थर ! जिस पोर्ट आर्थर के उत्तुजू दुगों से 
सै। माइकल-मद्‌-विदारिणी प्रयकारियों ते 
अपने भयक्कूर मुँह बाये हुए समुद्र की झोर 
रहो हैं, उसो पोर्ट झराथेर का सामना एक छोटा 
विनाशक जहाज करे ! ग्राश्चयंय!! महा प्राय !| 
क्या तोन सै। तापें के एकद्म फायर ऐने 
एक भी गोछा असागिरी पर न पड़ेगा! 


इवलिए रहता है हि यदि शत्रु द। कोई जहाज़ इत्पादि 
चाश्ष रास के आजाव ते वबे ह॒ए से हो देखकर गोला 
को झफ द्वारा उसके जसनग्च कए दे: छइचो पकाश का 
चचे खाइट (3007० ॥ 200 है। 


- अह.. 


को भाँति असागिरी के लाग मरने के प्रथम 
र॒त्यु के स्वप्त देखने लगते ? ग्रौर फिर 
[की पर ऐसा कौन कठिन कार्य है जे हिम्मत 
न है जाय ? बस, चीर कप्तान ने पूर्ण 
# से मसागिरी के उस भयडुर ढुर्ग को ओर 
क्ेड ही ते दिया और उधर से तीनों सै। तेपों 
है उसपर गोले की वृष्टि द्वोने छगो। कच्छपा- 
झवार के समय जैसे समुद्र मथा गया था, बैसे हो 
|कतेपां के गोला ने अपने सम्मुख के सिन्धु का 
ग़य डाला; पर भाग्यवश झसागिरी पर एक भी 
ला न पड़ा; नहीं ते उसका कहाँ पता तक न 
ता | सत्य है-- न 

ज्रायू रक्षति मर्म्माणि झायुरक्षस्प्रयच्छति । 


र्जुनस्थ प्रतिज्षे दे न दैश्यज्ष पछायनम्‌ ॥ 

फुष से चलाये हुए बाण को भांति शीघ्रता से 
'पसागिरी पोर्ट आर्थर के भीतर प्रवेश कर गया। 
यहां पर तापों के गोला की वर्षा उसपर नहीं 
है जा सकती थी; क्योंकि, ऐसा देने से रूसी 
हटयानों पर ( जिनका पूरा बेड़ा बन्द्र के भोतर 
है खड़ा था) गोला पड़ने का खटका था। वहां 
कर उसने क्या देखा कि एक पब्ब॑ताकार युद्ध- 
गत (300०-७9) खड़ा इ अपने भोमकाय 
| धूम्रमाल से मेघाच्छज्ष ग्राकाश 




















श्योग किया। उस समय उसके आनन्द का 
हैकाना न रहा, कि जब उसने अपने नेत्रों से देख 
व्या कि उक्त टारपीडे। अपने लक्ष्य पर ठीक जा 
हहा। प्रब असागिरी शीघ्रता से छैट पड़ा, 
श्रोकि, युद्ध-काल में एक बड़े युद्ध-पेत का तेड़ 
ता शत्रु के करोड़ों रुपयों से भो अधिक हानि- 
भरी है। ये भो ऐसे जहाजों का मूल्य एक एक 
हे डेढ़ करोड़ मुद्रा देता है; परन्तु युद्ध के समय 
पी उन्हें अमूल्य ही समकना चाहिये। तब, शत्रु 
पतन बड़ो हानि पहुंचा देने पर एक साधारण 
जहाज भैर कुछ झधिक करने को झाशा 








हो क्या कर सकता है? रूसी जहाज़ों ने भी इतनी 
देर में इस साहसो छ्ुद्र शत्र पर गोला गोलियां 
की बेतहाशा ब्रुष्टि की । यहाँ तक कि कुछ रूसी 
टारपीडे। बेटे ( नैका ) ने उसके निकट झा झाकर 
उसपर ग्ाक्रमण किया। परन्तु असागिरी उन . 
खबसे ग्रकेला हो लड़ता, पैर पत्युत्तर में उन सब 
पर गोली चलाता, एवं उनमें से पक के जलमझ 
करता हुआ, इस झनेखे ल्अ2५ द के बाहर निकल 
ही ते। झाया। यहां पोर्ट प्राधेर के दुर्गों पर से 
तोनों सै तापें ने पुनः प्रचण्ड पाबकेद्गार द्वारा 
डसको भीषण बिदाई प्रारम्भ कर दी । परन्तु 
इसमें सन्देह नदों कि जे। छाग स्वयं ग्रपनी सहा- 
यता करते हैं, डनको ईश्वर भी सहायता करता 
है। “[प॒०॥ए०० ॥०७७३ ६908० प्क्० ७.७: ० 
8०)ए७४.” जब अखागिरी ने इस अद्वितीय शुरता 
से काम किया तब कब खम्भव था कि इहेश्वर 
डसका साथ न देता ? अ्सागिरी सभो ग्रापदाश्ों 
से बचता हुआ पोर्ट झाथेर की तेपों को पहुंच के 
बाहर द्वा गया। प्रौर उसके कमांडर कप्तान इसा- 
कवा एवं ग्रन्य जन-समुदाय जीते जागते रूसियेोँ 
के भारी हानि पहुंचा कर माने भट्ट में घुस कर 
जीवित सिंह की माह उखाड़ कर निकल आये। 
धन्य असागिरी ! और धन्य जापानी सैनिक! 
तुमने वीरता का भ्डा खड़ा कर दिया और 
अचल यश ा प्राप्त किया। इसमें कुछ भी सन्देह नहां 
है कि शरता के कामों को जहां कहाँ प्रतिष्ठा 
है।गी वहां तुम्दारा नाम बड़े मान के साथ लिया 
जायगा ! तुमने दृतभाग्य एशिया का मुख समु- 
ज्यछ कर दिया । झाज पृथ्वीमण्डल के सब छेाग 
एक स्वर से कह रहे हैं कि जल्युद्ध में इससे 
बढ़कर बवीरता का काम संसार भर में कभी 
किसौने नहों किया। जिस पोर्ट झार्थर की घरा- 
तल के उत्तमाक्तम खुदढ़ बन्द्रगाहां में गणना 
हे।ती है, जिसकी प्रचण्ड तेपों के देखकर समस्त 
भूमण्डल के महांद्वाक्तिशाली युद्धपातां में से 
कदाचित्‌ ही किसोके ऐंले झरक्रमण करने की 












हिम्मत पड़ सकती, उसो भयडुर स्थान में तुमने 
अकेले हो! घुस कर गोले गोलियों की भरपूर बैछाड़ 
की कुछ भी परवाह किये बिना अपना काम कर ही 
लिया। तुम्हारे ही भाग्य में पेसा बदा था। तुमशत- 


बार धन्य है | इस भयडुर हानि से रूसो एडमिरल 


स्टार्क का चित्त व्याकुल हे उठा ग्रौर समस्त सेना 
मैं बड़ा ही बिकराल केलाहल हे।ने लूमा । 

इतने हो में माते। यंह शार मचा कि-“ ग्रावा 
कपि लड्ढा जेहि जारी ”; क्‍यों कि ५ बजे प्रातःकाल 
भद्रा के पोछे भद्गरपुच्छ को भाँति कप्तान टकानाशा 
के आधिपल्य में हयाटरी नामक दूसरा बिनाशक- 
जहाज पग्राथेर बन्द्र के मुहाने के निकट जा उपस्थित 
हुआ । इस बार ध्राघा करना प्रोर भी कठिन है। 
कर्योकि इसी समय एक जहाज ग्रपना काम करके 
निकल जां चुका है। फिर दिन निकट हेने के 
कारणा भ्रब किश्िन्मात्र भो बिलस्ब हेने से कार्यय- 
सिद्धि में ग्रैर भो खटका है| परन्तु ते भी हयाटरो 
ने जैय्य नहीं छोड़ा ग्रैर तीन सौ तापें के प्रचण्ड 
पावकेद्गार का कुछ भी अय न॑ करके बह मुहाने 
के निकट जा लगा | इस बार विशेष चैतन्यता पएव॑ 
ऊषा-काल द्वेने के कारण भीतर घुसना निश्चित 


-झृत्यु के मूँ ह में अपने के समप्पण करना था। झतः 
. हयाटरी बाहर ही से ताक भांक में प्रवृत्त हुआ । 


कुछ ही देर बाद हयाटरी देखता क्या है, कि भाग्य- 
श्रद्य ब्वास्नि नामक एक दूसरा दी्घ-काय रूसी 
संआआमपे।त ()3&/0|०-७)॥.) बन्द्र के भोतरी ओर 
मुद्दाने ही पर खड़ा अपनी खत्यु का निमन्‍्त्रणा कर 
रहा है। दयाटरी ने तुरन्त अपने झचूक टारपीडे। 
का वार उस्र भयावते शाज्रु पर किय्या | फिर बह 
देखता क्या है कि वह जलयान फ़ूटकर पानी से 
अरने छगा । हयाटरी के निश्चय हे। गया कि भ्रब 
यह भी पहलो शओ्रेणो का रूसी जलयान युद्ध के 


. अयेम्य हे गया। बस हयाटरी भी अपना काम 


'खिद्ध करके तुरन्‍्स बड़े बेग से वहां से चछता हुआ 
और झसागिरी ही को भाँति खमस्त झापदाझों से 
“अबचता अपने बेड़े की झर चला गया - 





इन देने विनाशक जहाजों ने प्राज दे। क्‍ 
जापान का इतना काम कर लिया, जितना करने 
शायद उसे एक पक्ष में भों झाशा न थो | इन्हो 
रूस के खात प्रथम श्रेणों के जलयानों में से दे। 
दे। ही घण्टे में युद्ध के अये|ग्य कर दिया। 
दिन निकल गाने से शेष विनाशक जहाज 
किसो विशेष कार्य्य को झ्राशा न रहने से बेड़े 
ओर चले गये प्रैर इस बेड़े ने पछट कर झपनो शे 
सेना से कर्ण मधु: धन्यवाद के शाब्दों से प्रपः 
चित्त प्रसन्न किया। सत्य है! ज्े। मनुष्य देश: 
ह्वितार्थ अपने प्राणे| के। न्‍यो छाबर किये फि एता है, 
बह सभो कुछ क्र सकता हैं। उसका साहः 
धन्य है। इसी झपूर्य साहस के कारण यु द्धारः 
में ही जापानियों ने वेबे क|म कर दिखाये कि- 
“जार जार रोये जार राँडु के समान देखि 
डदे भालु उद्त मिकाडे महाराज के ” 


इयाम्रविदारी मिश्र, 
तथा 
शुकदेबबिहारी मिश्र 


: पुस्तक परीक्षा । 


युक्तिसिद्-मांस-निवेध । पण्डित्‌ द्रियावर्सिंह छत| 
१० पृष्ठ की पुस्तक है। इंसका विषय नाम हो 
सूचित है। ४ 


गह्ना की नींद । छाला मानिक्राज महा छत 
पृष्ठ संख्या १० । पुस्तक पद्म मैं हैं।- भाषा उद्‌ 
छल्द उर्दू; परन्तु झक्षर वैवनोगरी। भारत 
डुरदेशा, झोपत्ति, अवेनति प्रौर विदेशियों के 
उसपर किये गये भत्याचारों का वन करके 
की गई है. 
२३-55 








क्‍ का खोज कर रही है| वें शायद यह भी 
झनते होंगे कि इस खेज के बदले में गवरनमेण्ट 
७०) र० सालाना देने की कृपा करती हैं । 
मा की पहली रिपेर्ट परसाल छप कर प्रका- 
छत हुई थी। वह १९०० ई० की थी। उसको 
इढाचना भी सरस्वतो में छपो थी। 
बहुत खशी को बात है कि १९०१ ईसवी को 
औ रिपोर्ट छूप कर प्रकाशित हे। गईं। यह १० 
आये १९०२ के लिखों गई, थी । पर प्रकाशित 
(९०४ ई० में हुई है ग्रैर बाबू इयामसुन्दरदास, 
१९० के छपे हुए खलाम के साथ उनके ख़ास ख़ास 
शलों में इसो साल, मई के मद्दीने मैं, यह बंटी है। 
आबू साहब किताबों के खेज़ के खुपरिंट डेण्ट हैं । 
इस खेाज की रिपेर्ट की ख़बर बँगला मासिक 
पुततक “ प्रवासी ” में पढ़ कर इसको एक कापी. 
हमने गवन्नमेण्ट प्रेस, इछाह्ांबाद, से मँँगाई । इसे 
पह कर बड़ा आनन्द हुआ सचमुच नागरी- 
श्चारिणी सभा बड़ा काम कर रहो है। हिन्दी 
अननेवाले ग्रैर डसकी हितेच्छा रखनेबाले सभी 
उसके कतज्ञ हैं। सभा की कॉस्य-कारिणी कमिटी 
है सभी मेम्बर प्रशांसां के पात्र हैं। परन्तु बाबू 
शामउन्दरदांस की बांबत ता जे कुछ कद्दा जाय 
सत्र थाड़ा है। आपही की-कृपा से यह रिपोर्ट 
एंखों के सामने ओई है । 

इस रिपोर्ट में सिफ़ी १०४ पन्‍्ने हैं; परन्तु कोमत 
उसकी ३, रु० है। अच्छी चौजःको कोमत जियादा 
शा हो करती है। इसके पक्षों में यह सामग्री हैं-- 
् >५ पन्नों में 





कुछ पन्‍ने कारे हैं; उनके भो गिन छेने से कुछ पस्ने 
१०७ हे जाते हैं । 

गबर्न॑मेण्ट का हुकन हैं कि रिपोर्ट छेटो हुग्रा 
करे। इसी सबब से ५ पन्ने से भी कम में ही चह 
ख़तम कर दो गई है। बाबूं इ्यामसुन्द्रदास 
रिपोर्ट में लिखते हैं कि १९०१ ई० में २५० किताबों 
को ग्राछेचना हुई । परन्तु ११४ ग्राछाचनांयं इसमें 
नहीं शामिल की गई; क्योंकि जिन किताबों की 
थे समालेचनायें थीं वे बहुतही क्षद्र थों। शेष 
१३६ झाछाचनायें इस रिपोर्ट में छपी हैं। इन १३६ 
आहेचनाओं में १९९ किताबों का जिकर हैं। ये 
१२९ किताबें ७३ ग्रन्थकारों की बनाई हुई हैं। 
इन ७३ अन्थकारों में सें-- 


१ बारहवीं 

१ चैद्हबॉ | 

हर सेलहवाँ | 

१३५  संब्रदयाँ | शताब्दी मै 

श्र अह्यरवों 

१९९ उन्नीसवाँ 

न्‍ 

विद्यमान थे । शेष १३ के समय का पता नहीं छगा। 
जिन किताबें को ग्रालेचनायें इसमें छपी हैं उनमें 


से, कुछ के छाड़ कर, प्रैर सब उन्नीसबों शतान्दो 
को नकल को हुई हैं। रिपेर्ट में अयेशध्याबाल्डी 


राभायणा, प्रथ्वीराजरासे,, स़तसावाले विहारो- 
छाछ ग्रौर खुन्द्री कुर्वार नामक कृष्णगढ़ को 


एक ग्रन्थकर्त्ों के बिषय में, मुख़॒तस्लिर तै।र पर, 
चर्चा है। 


इस रिपोर्ट में यह नहों लिख्खा गया कि कहाँ. 
कहां किताबों की खोज को गई; किस किसने खोज... 


की; कितने कितने दिन तक पक एंक जगह में रहना. 





किन तक: 
पड़ा । परन्तु नाटिखें ( समाछेचनाग्रों ) के देख 
कर हिसाब लगाने से जान पड़ता है कि जिन 
किताबों को ग्रालेचनायें की गई हैं वे नीचे लिखे 
हुए शहरों में हैं। किस शाहर को कितनी किताबों 
की आछेचनायें हुई हैं यह भो हम नीचे, उस 
शहर के नाम के सामने, लिखते हैं-- 





जेाधपुर ३१ 
कलकत्ता  #. झ्ष 
बनारस श्र 
रीचां २० 
छखनऊ हल 
मिर्जापुर रे 
राजापुर ः- 
अयोध्या १ 
कुल १३३६ 


इन १३६ झालेचनाओं के लिए गबर्नमेण्ट 
ने ५०७) रु० देने की उदारता दिखलाई। इस 
हिसाब से एक एक झालछेाचना हे रु० १० झ्रा० ९ 
पा» में पड़ी । यह कुछ महँगी मात्दूम हाती है । 
परन्तु खोज करने के परिश्रम; दूरस्थ नगरों के 
जाने के केश; झालेाचना प्रौर रिपार्ट लिखने के 
परिक्षम का ख़याछ भी ते करना चाहिए । कहां 
कलकत्ता ग्रौर कहां जोधपुर ? 

जिस साल की यह रिपेर्ट है उस साल कुल 
< झाहरें में ख्राज हुई | किम्बा ८ शहरों में रक्खी 
हुई किताबों की ग्राछाचनायें लिखी गई । इन ८ 
में से छखनऊ, मिर्जापुर, राजापुर पग्रार अयेध्या 
की किताबें को सिर्फ़ ६ समाछाचनायें छपों। 
यदि इनके छोड़ दें ग्रेर शेष १३० समालेचनाओं 
के ५००) रू० में बांटें ते, अपने अपने शहर की 


समाछेचनाओं की संख्या के भ्रजुसार, नीचे लिखे 


अजुसार फल निकलता है-- 
४ शहर. * झालेाचना कीमत 
7 ज्ञाधपुर है] रू० २०४ 
कलकत्ता रु० श्रे५ 


६3] 





बनारस श्र रू० ल्‍ 
रीबाँ २० रूण ७६ 
१३० र० ५०० 

आना पाई का हिसाब इस छेखा में हमने छोड़ 


दिया है। सबसे अधिक रुपया जे।धपुर की किताबों 
की ग्राछाचना के हिस्से में झाता है। रिपोर्ट के 
आरमस्म में छिखा है कि मुंशी देवीप्रसाद, मुसिफ़, 
जाधपुर, ने बहुत सी किताबाँ की आलेचनायें' 
भेजी हैं। सम्भव है ये ५३ ग्रालेचनायें उन्होंने भेजी 
हैं; किसीके जे।धपुर जाने की जरूरत न पड़ी हे।। 
कलकत्ते की किताबों की जे। ३५ ग्रालाचनायें 
डनमें से एक झ्रालाचनो पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र 
के यहां पाई गई एक किताब की है; दोष सब | 
एशियाटिक सेसाइटी के पुस्तकालय में रक्खी हुई 
किताबों की हैं | शायद उनके खेजने में भी, खेज| 
करनेवाछां के बहुत जियादा तकलीफ़ न उठानी| 
पड़ी हागो। बनारस की पुस्तकों को २२ समा: 
छाचनाय्रों में से १९ समालाचनाये बावू राधाकृष्ण- 
दाख के यहां की किताबों की हैं; २ पण्डित छुघा-| 
कर ड्विबेदी के यहां की किताबों को हैं; भैरर १ 
बाबू काशीप्रसाद के यहाँ की एक किताब की है। 
हमके विश्वास है, बाबू राधाक्रुष्णदास पैर पष् 
खुधाकर हिबेदी ने भी खेज़ करनेवाले ॥| 
के किताबें दिखलाने में थाड़ा ही कष्ट दिया हे।गा। 
रहीं रीवां की किताबों (की २० ब्राछाचनायें । 
उनमें से १२ झाछेचनाये रीबां राज्य के पुस्तक! 

को किताबों को हैं; ५ पण्डित साधुप्रसाद तिवारी 
के यहां की किताबों की हैं; प्रैर रोष ३ मैर 
आदमियों के यहां की किताबों की हैं | इनके 

के लिए शायद केई खास झादमी भेजा गया है। 
डेप्युटेशन च्दे के लिए रीबां गया था उसी कक! 
यह काम भी कर लिया गया हे। । 





| में चाहे कम परिश्रम पड़ा हे।; या चाहे 

इुढ भी न पड़ा हो।; परन्तु रिपोर्ट लिखना। पुस्तकों 
$ प्रादन्त का नमूना देना; अज्गरेजी ग्रौर हिन्दी, 
दलों भाषाओं में, पुस्तक के विषय पर कर्ता 
ब्ादि का उल्लेख करना क्या कम परिश्रम का काम 
है! हमारी खमभ में ते सिफे बघेलवंश-बर्णान, 
बख्राज-विवरण, राना रासा ग्रार भागवत भाषा 
हा पता लगाने ही का मूल्य ५५०० रू० हेना चाहिए। 
इसमें जिन पुस्तकों की समालाचनायें हुई हैं 
अतके ग्रादि गैर अन्त का थेड़ा थाड़ा नमूना भो 
हेदौी में दिया गया है। पुस्तक ग्रौर पुस्तककर्ता 
$ विषय में जे बातें लिखी गई हैं बे हिन्दी ग्रेर 
अकुरेजी दें भाषाओं में हैं । परन्तु हिन्दी प्रैर 
इंगरेजी में जे कुछ लिखा गया है चह तुल्य नहीं 
है; कहाँ किसी में कुछ कम है, कहाँ किसी में 
इुछ जियादा | पुर्तक इत्यादि के विषय में ग्रंग- 
रेज्ो में जे नाट्स हैं वे प्रायः अधिक विस्तार खे 
देखे गये हैं । एक नमूना दे खिए-- 
०. 60.--इचुमान बादुक (०४३८. 800७७॥८०४- 
2ाबवेट 0०८. 2०ब*च०-3+.:. 8628 6] ४4 फल, 
७ ०४ ॥ छब्ड:.. हेश(लए 80 डांतादाक,.. (८० 
॥दणफफाट(८. ]009घ हल... 0088९(७०-/)८४७२ 
एशान्‍० ०0 वलक०अ-रैअंड८ 5०लल॥ ०॑ छटाहुं॥, 
०० ठीक पक १० ०५७ यम 
० व छा (2838, 706 #803८79( 3 वै॥९१ $का- 
(803 3, 9,). वव46 8 3शव (४॥॥ पपाज 088 शाणर 
दातल8॥॥ डल(३. ठा ३४/ब४ 40- ़ाआं३९ ०१०0, 
6 ००३, 0४ किथए४०७७६ ॥7ए8 0०५ फ९ढ० ह्मलबाफ 
हे: 


इस पुस्‍्तक के सम्बन्ध की हिन्दी खुनिए-- 
&५//००,--हचुमानजी की स्तुति । 


2०७,>ल्युसाई तुलसोदास छृत। यह प्रति / 


अम्बत्‌ १८५९ की लिखी हुई है । 
बस ; इतनी ही हिन्दी काफी समभी गई है । 
'करेजो जाननेबालें के। पुस्तकों ग्रै7र पुस्तककर्ताओं 
5 ग्रधिक परिचय देना शायद सभा ने आवश्यक 
उमा है। या शायद गवर्तमैण्ट के जानने के लिप 
पक्र्रेजी लिखने का कष्ट उठाना उसने 


गयारा किया है। इससे यह भी स॒चचित हाता है कि. 
हजुमानबाहुक ऐसी छेटी छोटी किताबों के खेज 
की भी सभा या खोज के खुपरिण्टेडेण्ट आवश्य- 
कता समभते हैं। शायद पुस्तक की छुटाई बड़ाई 
या योग्यता का ख़्याल उन्होंने कम किया है; उसके 
रूपकी प्राचीनता का झधिक। परन्तु इस रिपोर्ट 
में ऐसी भो बहुत सो छोटी छोटी पुस्तकें की 
आलेचनायें हैं जिनके नकछ किये गये प्रभी सिफ़े 
तौस ही चालीस वर्ष हुए। भ्रस्तु। 

हिन्दी के “नोटों” में से किसी किसी की 
भाषा बड़ी ही विलक्षण है। यथा-- 

(क) १४०. 94.--/ श्री मद्भागवत भाषा ललित 
राम, जाधपुर, के यह की किताब ”। 

2९०७०.--“ कर्ता का नाम रसजानि दास है जे। 
स्वामी प्रियादास के चेले थे। यह ग्रन्थ जेठ वदि ६ 
मंगलवार संबत्‌ १८०७ के संपूर्ण हुआ। जिस प्रति 
से यह नेटिस को गई है उसकी समाप्ति में संबत्‌ 
'मिति नहीं है। छेखक का नाम साथ रामसतन है 
बह प्रभी दे तीन वर्ष पहले काल प्राप्त हुग्रा है?। 

यह बिलकुल यथातथ्य कापी है। . 

(ख) एक बैर सुनिए-- 

2९०. 84.--“भगवत गीता मु शी देवी प्रसाद 
मु'सिफ, जेधधपुर के यहां की किताब ”। 

४०४७.--“ अस्थ बज भाषा में झानन्द्राम का 
बनाया हुआ है। प्रौर हाल इस कवि का मालूम 
न हुआ। यह ग्रन्थ कातिक खुद्दि १ रविवार 
संबत १७६६ के संपूरण हुआ है गैर जिस प्रति 
से यह नेटिस की गई हैं बह द्वतीय भसाढ़ खुदि 
११ संचत १८९६ की लिखों गई थी” 

(ग) एक प्रौर- ॥. 

3३०, 96.--“ र्डू कर। साधु निर्मल दास, गांव 
बेरू, जेधपुर, की किताब ।” 

९०५०.--“ इस ग्रन्थ के रूपनगर के महाराज 
राजसिंघ जी की वाई सुन्दर कु बरि ने मंगसर 
झुदि १० चंद्र वार संबंत १८४५ शाके १७१० के 


सम्पूर्ण किया +++ ” 








मुंशी नवरूकिशार, सखो० झाई० ई० । 





235 


पु 
ट् 
के 
5 


(00270 20%] 
93393 3 3.38 
40 23 कक 3.38 88 
5:2:2:2.2:20.0: 


| 


> 
5 








ल्‍ भचे 


नवम्बर, 9६०४ 


[ संख्या ११ 





विविध विषय । 


'स संख्या के ग्ारम्भ में लखनऊ के मद्यहर 


(टवैतव से बहुत बड़े वैभव के पहुँचे ये। आप 
दो बदै।छतत हिन्दी, उदू', फ़ारखो बै।र भरबी 
किताबें ग्राज कल घर घर में फैलो हुई हैं। 
समय ते। ब्रैर भी झनेक प्रेस हे। गये हैं, ग्रैःर 
ड़ों तरह की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं; 
"तु, पहले, इस भ्रान्त में, केबल मुंशो जो ही का 
नम लेने के छायक था| इन्होंने प्रेस के काम 


भारतवर्ष में ज्ञितनो भाषायें, उपभाषायें, था 
बेालियां हैं, उन सबका इतिहाल्ल प्रियसंन साहब 
बहुत दिनों से छिख रहे. हैं । इस इतिहास, को 
कितनी जिल्‍्दें हांगी,. ग्रैर प्रत्येक जिल्‍्द्‌ में क्या 
क्या रहैगा, यह नीचे दिया जाता है-- 
विषय 


जिबल्द्‌ $. 
१ भूमिका 
३ मान ख्मेर गौर ताई भाषायें 
३ - भाग १ तिबत और उत्तरी झ्ासाम की 
+ तिबत-ब्राह्मी भाषाये 
# २ तिबत-आह्यो भाषाओं की बेादे।, 
जागा गरर काखिन शाखायें 
” ३ तिबत-आही भाषाओं को कूको- 
जिन गैर ब्राह्मी शाख/ये द्राविड- 
है मुण्डा भाषायें 
५ हिन्दू-आर्य-साषाओं को पूर्वों शाखा 


भाग १ बँगछां पैर आसामी * 
» २ बिहारी ग्रौर उड़िया 






विषय 
हिन्दु"आार्य-भाषाओं को मध्यवर्तों 


हक 
* शाखा ( पूर्वी हिन्दी ) 
दंक्षिणी शाखा ( मराठी ) 
उत्तर-पश्चिमों' शाखा ( सिन्धों, 
छहँडा, काइमीरी, ग्रौर संस्कृत से 


काम 
लत 


सम्बन्ध न रखनेबाली भांपायें ) 


€ : 5ह_स्दूआर्य-भाषाओं की मँकली 


शासत्रा_ ७ 

(भांग १ पश्चिम हिन्दी प्रौर पञ्ञाबी 

” ४२ राजस्थानी प्रौर गुजराती 
” ३ हिमालय को भाषा 
१० डेरानी शाखा 
श्र “मिप्ली ” छागें की भाषायें पैर 
परिशिष्ट । 

इस तरह सब ११ जिले हांगो | जिन जिल्दों 
में एक से अधिक भाग हैं वे सब भाग भलग प्रलग 
छपेंगे । सबके। मिलाकर केई खेलह सत्रह 
किताबें निकल्ंगी ग्रैर सबके मे।ल लेने में १०० 
रुपये के करीब ख़र्च होंगे । 

इस इतिदास के कई भाग निकल चुके। ज्योंदी 
पक तैयार हे। जाता है त्योंही बह प्रकाशित कर 
दिया जाता है। इसके देखकर भज्ियसंन साहब के 
अचण्ड पाण्डित्य, परिश्रम और अध्यवसाय को 
सहस्र मुख से प्रशंसा करने के जो चाहता है। 
अत्येक भाषा, शाख्रा गैर उपशा्ा का झापने 
इतिहास लिखा है; यद बतलाया है कि बह कहां 
बाली जाती है; कितने आदमो उसे बेलते हैं; 
डखका व्याकरण कैसा है प्रैरर दूसरो दूसरी भाषाों 
से उसका क्या सस्बन्ध है। प्रत्येक भाषा के आपने 
नमूने भी दिये हैं; उनको प्रतिलिपि भी भहूरेजो 
मंदी हैं चै।र आषान्तर भो। कठिन कठिन भाषाओं 
के विशेष -व्यवह्वत शब्दों ग्रैर वाक्‍्यों की तालिकायें 
भी वी गई हैं। भ्रैर, जगह जगह पर नक॒शे देकर 
ज्ञा भाषा जहां बेशल्ी जातो है उस प्रदेश का पता 
अतलाया गयाहै।ा कप हा 



















जिस भाग में बैंगला भाषा का इतिहास ल्‍ 
पढ़कर हम ग्राश्वय्य से अवाक्‌ हे। गये। 
साहब ने इस भाषा पर जे छेख लिखे हैं बे 
अपार पण्डिताई प्रैर बहुशता के झादरश हैं। 
ने हर एंक प्रान्त की बे। लिये का विवरण, विस्तार, 
पूर्वक, दिया है । 

किसो समय इस इतिहास पर दे। एक 
खरस्वती में प्रकाशित करने का विचार है। विशे 
करके हिन्दी के विषय में । 


के 
यूनीवरसिटी कालेज में फ़ेजर साहब 
और तेल्यूयू के अध्यापक हैं । उन्होंने 
के साहित्य का इतिह[स लिख कर ग्रभी कुछ दि 
हुए प्रकाशित किया है । पुस्तक हिन्दो 
के देखने लायक है। दाम १० रुपये हैं। दत्त 
इतिहास से भी मँहगा हुआ । काशी की 
प्रचारिणी सभा के कुछ मेम्बर दत्त के 
का अनुबाद हिन्दी में प्रकाशित करना चाहते हैं 
डखके प्रकाशित हे जाने पर, पंगरेज से प्रनरे 
छोगों के, डसमें बहुत स्री नई नई बातें मिलेगी 
काश में कोई बाबू गोपालदास हैं। खुलते 
उन्होंने इस, इतने बड़े, इतिहास को हिन्दी बना 
है। श्रापको लिखो हुई कोई पुस्तक ग्राज 
देखने में नहीं झ्राई; पर, जब सभा ने उनके प्र 
बाद के पसन्द किया तब बह जुरूर प्च्छा देगा । 
न 


' 
अद्रास हाते में चिट्वर एक जिला है । वहां 
बो० गोपाल ग्राश्यर, बो० ए०, बी० एल०, 
नामी वकोल हैं। वे प्राचीन भारतवर्ष का 
हाख लिख रहे हैं। उसका पहला भाग छप 
प्रकाशित भी हे। गया । इस समय उसके गे 
लेख छूप रहे हैं। कुछ प्रकाशित भी दे गये है 
डनमें से एक लेख पुराणां पर है। उसमें लिखा 
कि विष्एपुराण में युधिष्ठिर के पीछे 
दाजाप्रों को जे नामावली है बह प्रायः सदी है 
इस बात के प्रमाण में आपने ग्रनेक लेख, 





क्‍ विष्शुपुराण ईसा को पाँचवीं सदी के लगसग 
ल्ञा था। भापका यह भी मत है कि महाभारत 
# युद ११५३ वर्ष ईसा के पहले हुआ था; 
इतण्व युधिष्ठिर के हुए लिफ़ ३००० वर्ष के 
हाम्ग हुआ | चहत्खेहिता में वराहमिहर ने 
हि है-- 

शसस्मधासु मुनयः शासति पृथ्वाँ युधिष्टिरे तृपतै।। 
<हृढ़िकपश्च द्वियुतः शककाल्स्तस्य राज्षश्व ॥ 
इसमें जे गक्कू हैं उनका ग्र्थ २६५ २५-६५० 
करके बुध के निर्वाण का समय, ५७३, ग्राप उसमें 
जड़ देते हैं। भ्रापका मत है कि शक से यहां तात्पय्य 
ेत्म बुध से है। आपके उद्घाटन किये हुए ये 
से तत्व पुरविदें, के काम के हैं । 


कई महोने से, आरत मित्र में, उर्दू अखबारों 
ए छूगातार छेख निकलते रहे। उनका सिलसिला 
'पक्टावर में ख़तम हा गया। लेख बहुत अच्छे 
जिकले | उनमें लेखक की अनुभव-शीलता, समा- 
वेचन-शक्ति प्रौर बहुद््शिता का अच्छा परिचय 
प्रैठता है । भ्रब वैसी हो एक लेखमालिका 
हैदी अख़बारें पर भी प्रकाशित करने का वचन 
दया गया है। बड़ी भ्च्छी बात हे यदि उर्दू 
कैर हिन्दी अख़बारें पर निकले हुए ये सब लेख, 
पढे से, पुस्तकाकार छाप दिये जायेँ । नागरी- 
श्चारिणो सभा ने हिन्दो के अख़बारें का एक 
वक्षप्त इतिहास प्रकाशित किया है। इस बांत 
कै कई बर्ष हुए । भारतमित्र में प्रकाशित करने 
है लिए हिन्दी अख़बारों पर लेख लिखते समय, 
जे एस इतिहास की त्रुटियां (यदि कोई मिलें) 
हस्त कर दो जायें ते ग्रार भी उत्तम है। । 

ऋ 


, ओोशिक्षा ग्राज कल तरकी पर है। इस प्रात्त 
गे कान्यकुल्ञ ब्राह्मण विद्या-विभव में बहुत ही 
बड़े हुए हैं; परन्तु उनमें भी'पढ़ो लिखी स्त्रियां 





हैने छगां। शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है; 
पढ़ने लिखने के सिवा, सम्यता के ग्रौर भी ग्रनेक 
अड्जों का उसमें समावेश हे।ता है। गाना, बजाना, 
खई प्रौर ब्रश के काम में लाना, ग्राये गये को 
ख़ातिर तवाज़ों करना, बाहर घूम फिर झ्राना 
और पहाड़ों की हवा खाना इत्यादि बातें, इस 
समय, स््रीशिक्षा के झज्नों में शामिल हैं। इस 
तरफ़ की रमणो-रल्नों में दे! बातों को भरभो कमी 
है। एक ते अपने ख़जातियें बैर विशेष करके. 
अपने बंशज़ों से काम पड़ने पर ये उनके लाथ 
जरा कम डदारता दिखलातो हैं। अपने सम्य ग्रौर 
शिक्षित ग्राचरणां से उनके भच्छो तरह छतार्थ 
नहीं करतीं । दूसरे, अपनी ग्रशिक्षित मै।र ग्रद्धं + 
शिक्षित देश-खिरये के लिए कुछ लिखने की कृपा 
नहों करतीं । सड्भोच ही शायद इन दोनों बातों 
को जड़ है। बाहरवाछां को भपेक्षा घरवालों से 
सड्लोच जरा ग्रधिक हे।ता भी है । सम्भव है, कुछ 
दिनों में यह भी छूट जाय । प्रेमा नाम को एक 
खो ने सब सद्भोच छेाड़ कर बफ़े के ऊपर एक 
रूपक रचा है। बफ़े के चिरकुमारिका बता कर 
डसके लिए ग्रापह्दी अपना पति ढू ढ छेने की उसने 
येजजना कर दो है। यह लेख पंगरेज़ी में है गैर 
अंगरेजो “लेडीज मैगेजीन” नामक मासिक पुस्तक 
में छपा है। उसका मतलब हमर “राजकुमारी: 
हिमाक्िनो ” के नाम से अल्यत्न प्रकाशित करते 
हैं। आशा है; इस प्रान्त की सभ्य पैर शिक्षित 
ख्तरयां भी शीघ्र ही ऐसे ऐसे लेख लिखने लगैंगी | 


लीयो तुल्स्तुयी । 

'सखमय सारा पूर्ष, पश्चिममय हे। रहा है। 

जहां कहां जे। कुछ दृष्टि झाता है, सब 
पश्चिम-पूरित हैः। पेसी कठिन स्थिति में, पूर्वीय 
सिद्धान्त के झादरं घथवा पग्रदुसरण का, यदि 
एक भी, छोटे से छेटा, उदादरणा, पाश्चात्य जगत _ 
में मिल जाय, ते पूर्वीय नैराइयमयी शुष्क जीवन- 





सहरा मे, शीतल हरियालीबत, झ्राश। का वही एक 
आज उत्तम बिन्दु है। * 

छूसी विद्वान, कैंट * तुछस्तुथी का नाम गैर 
थदा इस खमय सारे भूमण्डल में व्याप्त हे रहा है । 
परन्तु केवछ इस देश ही में नहों, इक़ुलिस्तान में 
भी थोड़े ही मजुष्य ऐसे हैं, जिनका उनके उज्जल 
अरित्र से यथार्थ परिचय हे। । ५ 

तुलस्तुयी का जन्म, सन्‌ १८२६ के ्रगस्त मास 
की २८ तारीख़ के, रूस देश के टै।ला नामक प्रान्त 
में हुआ था। उनकी माता राजपुत्री थों। इस लिये 
शिशुकाल में उनका लालन पालन बहुत ग्रच्छी 
रीति से हुआ। दैवकेाप से, पांच ही वर्ष कीं 
अवस्था में, माता पिता दाना, इस छेक से चल 
बसे । ग्राभ्रयहीन, बालक तुलस्तुयी, नगर का 
ज्िवास त्याग, आराम में पैठक जमीदारी पर दिन 
काटने छगे। यहां उन्हें, बाल्याबस्थाही में, कई वर्ष 
निरन्तर, रूसी कृषिकारों के साथ रहने से, उनकी 
रहन सहन देखने का अ्रवसर मिला यहां के कृषि- 
जीवी छागें की जीवनद्शा उन के कोमल हृद्य 
पर अक्लित है| गई। उनका स्वभाव ग्रौर प्रभाव, 
शुण जैर दे, बे भली भांति समभने ऊगे। तुल- 
स्तुयी के भावी उद्योग से प्रतीत हे।ता है कि उसी 
काल में उन्होंने, मन में सद्भूस्प किया था कि मैं 
बड़ा हेकर रूसो कृषकसमाज की हीनता निवा- 
शरण के लिए प्रयक्ञ करूगा । 

उनके जीवनविषयक विचार सदा भ्रब के से 
नहा थे। परन्तु उनकी बुद्धि बाल्यावस्था में भी बड़ी 
अखर थी। वे सेलह धर्ष के भत्प बय में, प्रवेशि- 


* थे। एक दूसरे युद्ध का, जिस में वे थे, 





# छूस देश में “कैंट” एक भ्रेणी के अमीरों की उपाधि है। 
7 “घन वैभव ज़हं बढत, प्रजा छीजत जहँ जाई। 


नहिं मंगल तेहि देश, नित 
पैक भा थे बाण । 7 
बनत, फूंक ही 
सै हद कृपक 'समाज, देश को आदी, भर 
नाझ भये. इक बार, फेर उपजन नहि सम्भव ॥ . 
२ छत ४5 पाअजइलांब 






















काक्तोणे हेाकर, कालेज में अनेक बर्ष तक 

शास्त्रों का पठन तथा अबछेाकन करते रहे। 
बर्ष की अवस्था में उन्होंने रूसी सेना में पद 
किया। चौरोचित कायों में भो उन्हेंने 
छाभ की | टर्की ्ाक्रमण में, जे इस देश में 
रूम को लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है, थे 


उन्हेंने उत्तम वर्णन छिखा है| परन्तु उनके 
समय के जोवन की प्रधान घटता एक ग्रौर ही है। 
सेना में रहकर, विशेषतः विदेश में, पर्वत लांघना, 
नदी पार करना, ग्रार सघन वन मभेदना, प्रायः 
प्रति दिन का कार्य है। काकेशश पर्ब॑त के विराट, 
रम्य, प्राकृतिक दृश्यों के देख कर साहित्यप्े 
तुरूस्तुयी का मन मुग्ध हे। गया। उन्होंके 
में, बहुधा, उनकी सुध बुध बिखर जाती थी। 
पर वहां के निवासियों में उक्त पँवंतविपयक 
कैतृहल्वात्पादक मै|खिक वार्त्तायें प्रचलित हैं। तुर- 
झ्तुयी ने ऐसे प्रच्छे अबसर के बृथा नहीं 
दिया; उनके रचे हुए कई अति आहत उंप- 
न्यासों के ग्राधार की मूल रेखाओं का चित्र 
से प्राप्त हुआ था। 

परन्तु सैनिक बृत्ति से उनका उदार मन 
करने लगा झैर वे शीघ्र ही अपना पद 
कर साहित्य-सेवनार्थ, रूल की राजधानो सेन्‍्ट- 
पीटस्संबर्ग में जा बखे। उन्होंने देशाटन भी 
खमय किया। सब यैरेपीय देशों मै भ्रमण 
करते, वे इज्कुलिस्तान पहुंचे, जहां एक रात्रि, 
कामन्‍्ख सभा में बैठ कर उन्होंने सम्यों के, राज 
नैतिक बादालुबाद का दृश्य देखा | वे लिखते 
« प्रघान अमात्य लार्ड पामसंटन्‌ नेत्नों तक 
झुकाये, गस्भीरभाव से बैठे खुन रहे थे; सामने 
प्रतिद्वन्दी दक का एक सस्य पदारूढ़ 
पर झआक्षेप के गेले बरखा रहा था। जब वह 
(24/22% पामसंटन डठे और ४ 
एक करके, उसको सब 2 ०3.420 7 
कर दिया” | इस प्यटन में येररप के झनेक 





टन पुरुषों से उन्तका परिचय हे गया, तथा 
अवहारिक ज्ञान भी उनका बहुत बढ़ गया । 

तुलस्तुयी ने,“बाल्य, कुमार, पैर युवा ग्रवस्था” 
जमक प्रथम उपन्यास छ्वीख वर्ष को श्बस्था में 
छखा था। उसके उचित आद्र से रचयिता 
का उत्साह द्विगुणित दवा गया। पश्चात्‌ उन्होंने 
कई ग्रेर उपन्यास लिखे, जिनको रचना से, एक 
हुस देश ही में नहीं, सारे साहित्यसेबी संसार 
मै, उनका साम ब्राषित द्वा गया। साथ ही गर्थ 
हाभ भी कम नहीं हुआा। उनके सर्वेल्कष्ट उपन्यास 
*वितह पग्रौर शान्ति ” को रचना में पूरे छः वर्ष का 
समय लगा था। इसी अन्‍न्थ के रचनाकाल में, उन 
के सिद्धान्तों में गम्भीर परिवत्तेन सकुटित हुआ 
था। उन्होंने प्रतिशा कर ली कि मैं झरब से उपन्यास 
जहों लिखूंगा, काव्य नहीं रूंगा, औ्रैर न उनके 
विक्रय द्वारा द्यायै हुए धन के अहयण करू गा। जे 
सिद्धान्त, भनेक वर्ष तक, गस्भीर गवेषया द्वारा मैंने 
खयं स्वोकार किये हैं, उन्होंके विस्तार तथा प्रचार 
मे शेष समय व्यतीत करू गा। अब थे अपनी पूर्ब- 
प्रणीत ग्रन्थावली का कर्त्‌ त्व नहों स्वीकार करते, 
त उसको बिक्री का धन छेते हैं। उन्होंने अपने 
पिछले रचे हुए सब अन्थ प्रकाशकों के बिना मूल्य 
दिये हैं बैर उत्त पर अपना केई स्वत्व रक्षित 
हहों रक्खा है। प्रकाशकें ने, इन पुस्तकों को 
अस्तो सस्ती आझाज॒ुत्तियां निकाल कर पेसे खुलभ 
मूल्य पर वितरण की हैं, कि ग्राम आम प्रौर ग्रृद 
'एह में उनका प्रचार है। 


इडार का डप्राय किया । क्रमझाः दृढ़ उद्योग 
जि फट डनके गअमिप्राय के। समभने 

, भषने साथ, प्रान्तरिक सहाजुभूति पर 
विश्वास करने छगे हैं। कैंट के भी उनके भावी 
कल को पूरी आशा है। कस देश का परिचय 
रक्नेवाले ग्रनेक दूरदर्शा छागें का मत है कि 
*सी कृपक-समाज़ में तुलस्तुयी के बेये बोज 





खमयाठुसार *गुणमय फल ' प्रदान करेंगे; परन्तु 
ये फल कब प्रौर किस प्रकार उत्पन्न होंगे, से ग्रभी 
से काई नहों कद खकता। ् 

तुलस्तुयी एक दिन एक बहुमूल्य पैतृक जमी- 
दारी के अधिकारी थे ग्रैर उनके भ्रन्थें को बिक्री 
से प्रचुर द्रव्य घाता था। इसलिये, यदि वे चाहते 
ते आज, लक्षों नहों करोड़ों के धनी हा।ते | इसमें 
अशुमात्रभी अत्युक्ति अथवा सन्देह नहों हैं। परन्तु 
कालक्रम से उनको यह झसाधारंण धारणा हे। 
गयी कि खीष्ट के सच्चे झनुगामों के घन सर्म्यक्ति 
का ग्रहण ग्रथवा सअय पाप का मूल है | इसोलिये 
जिस तुलस्तुयी की ग्रन्थावंछी धनराशि का मानें 
दूसरा नाम था; जिस तुलस्तुयी का नाम एक 
दिन बीर योद्धा की गिनतो में था; ग्रौर जे। 
सुलूस्तुयी मास्के। नगर के सामाजिक समारोहेंँ में 
मित्र-मण्डली के बीच उत्तरात्तर बढ़ती हुई प्रतिभा 
से शेामित हेता था; वह्दी तुलस्तुयी, वहो महान 
व्यक्ति, भाज, स्वेच्छा से, दीनां का दीन, रंकूं का 
रह है। जगत-प्रसिद्ध बात है कि तुलस्तुयी 
अपने हाथ से ईन्थन बटेरते हैं, हाथ से भाजन 
बनाते हैं, गैर अति सामान्य किसान के भेष में, 
हाथ ही से जात बेकर, निर्वाहार्थे, झन्न उत्पन्न 
करते हैं; भन्तःकरण से, सब खुखें के ठेकर मार- 
कर, नितान्त भ्रसशोल जीवन बिंता रहे हैं। ऐसे 
बिचार, ऐसी रहन, तथा झात्म-सखुख-सामग्री का 
ऐसा तिरस्कार, मुख्यतः पश्चिमों देशों में ग्रत्यन्त 
डुष्प्राप्य है। ४; 

उन्होंने, खन्‌ १८६२ में, मास्के। नगर के एक 
डाकूर को कन्या से विवाह किया, जिससे उनके. 
खात सन्‍्तान हैं । श्रीमती तुलसस्तुयी, अनेक | 
कलाओं में प्रवीण, चतुर, सग्गमदिणी है। परन्तु 
स्वामी के विश्वास तथा निश्चय के विषय में ले 
उनसे सहमत नहों हैं; केवल इतना दी नहों, हे 





डक 





8238. केवल. पक कन्या हो पिला की मता- 
बलम्बिनी है। # 


६ २३४ अपना जूता अपने हाथ से बना छेते - 
हैं। 


यदि किसी दीन पड़ासी के जूता मे।ल 
हछेने का सामर्थ्य न हा, ते उसके लिये भी वे बना 
देते हैं। वे सूचोकारी जानते हैं ग्रैर ग्रपने पहनने 
थ्राग्य बख्र;मी ग्रापही बना लेते हैं। परन्तु भोमती का 
हट है कि यह कार्य ग्रांपका हम करेंगी; आपके 
ज्हों, करने देंगो। परन्तु बढ़िया ग्रौर “फ़ैशन! 
के ग्रछुकूछ बख्र धारण करने के विषय में वे 
ओऔमती का ग्माग्नह भो नहों मानते । उन्हें सब 
प्रकार की चमक दमक से घृणा है । कभी कमी 
डनका भेष बहुत ही साधारगा-भद्दा-दै।ता है। 
एक रात का नगर में उन्होंके रचित एक नाटक 
का झमिनय था, जिसमें स्वयं बे भी निमन्त्रित 
थे । लिमन्‍्ञणा ग्रस्वीकार करना शिष्टता तथा 
डनके सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसलिए वे गये ते। 
खही, परन्तु गये ग्रपने नियमित-किसानी-बेष में । 
कतिपय चुने. हुए: भद्ग पुरुषों ही का झावाहन था 
और छारपाल के स्पष्ट ग्राश्ञा थी कि कोई भन्य 
अलुष्यु भीतर न आने पावै | ग्रतः, ज्यों ही, फटे 
से बख्र लपेटे, एक के।रा कब्भाल रज्ू- 
छय को ड्योढ़ी पर ग्राकर खड़ा हुग्ना, द्वारपाल 
घुड़क कर बे|छा, कि यदि तू झपना भला चाहै, ते। 
शीघ्र यहां से दूर जा खड़ा हे! | जब वह वहां 
से न डिगा, ह्वारपाल ने उसे बलपूर्बक उठा कर 
सीढ़ियों पर पटक दिया। खड़े देकर झाप बेछे 
मेरा नाम सुलस्तुयी है। बेचारा द्वारपाल खुन 
मूक रह गया। जब बाल सका, 
हाथ जैाड़कर वह क्षमा प्रार्थना करने ऊगा | 
परन्तु तुलस्तुयी से क्षमा माँगने की किसोका 
आवश्यकता नहीं है। वे ग्रापही क्षमा की मूर्ति 
हैं। वे, इस साधु भाज्ञा के कि “ जे! तेरे एक गाछू 
पर घूंसा लगावै,'तू दूसरा भी डसके आगे कर 
दें/" यथार्थ भ्रतिपालक हैं। बे अपकार के बदुछे 
डपकार करते हैं ग्लार शत्रु के भी मित्र हैं । 


नाटक में न्ज्जज हो एक घटना 
का उल्लेख था, परन्तु पात्रों ने डसे खेल कर नहों 
दिखाया । खेल के अन्त में दुशंकां के अनुरोध से, 






तुलस्तुयी ने, अभिनय की ग्रालाचना-विषयक एक 


छोटी सी वक्तृता दी, जिसमें उन्होंने उक्त घटना के 
अंशि 'पर खेद प्रकाश करके कहा कि वैसी 


घटना के मरम्म के मैं जानता हूं, क्यों कि मैने घमो. 


नाव्यशाला को सोढ़ियाँ पर पटक खाई है |” * 

चित्तवृत्ति का परिवर्तन हेते ही तुलस्तुयो ने 
अपनी खारी सम्पत्ति अपनो श्रीमती के हवाले कर 
दी। छः पुत्र तथा कन्याओरं के। साढ़े सात स/त हजारे 
मुद्रा की वार्षिक आय पृथक्‌ निकारू दो। एक 
कन्या, पिता को भांति, कुछ भो लेना वा रखता 
नहीं चाहती | उनका परिवार धनी तथा कई 
बिस्तृत जुमीदारियां का अधिकारी है सही; परन्तु 
तुलूस्तुयी, जोवने।पये।गी नि्तान्त आावश्यकोय 
बस्तुश्रों के ग्रतिरिक्त केई मूल्यवान पदाथे ग्रपने 
पास नहीं रखते । वे पुस्तक कभी मे।ल नहीं छेते; 
बे उनके राजकीय पुस्तकालय से मिल्ठ जाती हैं। 
सैकड़ों पुस्तक घैर सहस्तरों पत्न नित्यप्रति, पृथ्वो 
के सब देशों से, उनके पास डांक द्वारा पाते हैं। 
खबका उत्तर देना कठिन है; परन्तु वे एक भो पत्र 
का उत्तर दिये बिना नहों रहते ; उन्हें केवल इतना 
निश्चय हे। जाना चाहिये कि उत्तरप्राथों सच्चा 
जिज्ञासु है, ग्रौर उत्तरभ्रदान स्रे उसका हित 
साधन हे।गा । 

कॉंट बड़ो ही प्रबछ प्रकृति के मनुष्य हैं । वे 
घण्टे शतरज्ञ खेलते हैं। थेड़े दिन को बात है, 





# » कवहुँक हैं यहि रहनि रहौंगो। श 
श्री रघुनाथ कृपालु रुपा ते ही स्वमाव 3+ 
यथा लाभ सन्तोष सदा काह सों कछु न चहोगी। 
पर हित निरत निरन्तर मन बच कार्म्म नेम निवहवगो ॥ 
'परुष बचन अति दुसद्‌ श्रवण सुन तेहि पावक्र न दहोंगो। 
विगत मान सम मन शीतल पर गुण अवयुण न कहींगे ॥ 
परिहरिदेहजनित चिन्ता दुख सुख सम बुद्धि सहींगो।. 
त॒लसिदास प्रभु यदि पंथ रहि के अविचल भक्ति लहींगो।। 
मै ] 











2-8 जो हों मधुर सत्य सुख दैन ॥ 
| _. असम्बद्ध भ्रप्मिय झालाप । 
५ + ओ्रोताओं के।«देता ताप ॥ 
७ (4५ 8 विदा 4० 
_ जे शुण तज, देयेँ का खेज । 
करते संप्रह राज बरेाज ॥ 
उनके जाने जाँक समान । 
_. पीते रुघिर छोड़ पयपान ॥ 
५ [४५४ बढ 
जी कह इंधर उधर की वात, 
<.. छागते हो फ़िस्ते दिन रात 
'डन्हेपूज्य खुर गुरु सम देख । 
"किसे न हा।ता दुःख विशेष ॥ 
हे [४५ हि 
जा वश्चक के। ग्रपना जान | 
डख्से रखते खुख-का शान ॥ 
बे-बेख्ण खाकर दिन एक । 
परछतावेंगे नप्ट-विचेक ॥ 
6 [४६] 
जिनका चित्त, बचन, झाचार । 
मैल«न खाता किसो श्रकार ॥ 
ज्ञाना उन्हे कपट का दास । 











करे। नहों उनका विश्वास ॥ 
[ कैर आगे । 
5०५ -.. जनावुन भा । 


खा 8 ० ४5२४ फम: 





प्रसिड पहलवान सैंडो। .. 


१८६८ ई० में हुग्ना था। लड़कपन में बे बहुत निरबंलत 
थे; उनका शरीर भी दुबल्छा पतलाथा कुछ दिल 
में उनके अपनी निर्बता पर खेद हुआ गैर कसरत | 


” करके अपने दारीर का वे दृढ़ करने लगे / कई वर्ष 


के परिश्रम से उन की>इच्छा पूर्ण हुई इस समय 


: इतने बलवान हैं कि उनको बराबरी करनेवाला कोई 


बिरला ही हे।गा / डनके शरोर की बनावट, उसको 
छातो को चैजड़ाई भैःरः उनको भुजामों के घेर के। 
देखकर छेोग ग्रचरजः करतेःहैं। तैछ में सेंढे! 
खाहब तीन मन हैं; चै[र उँचाई में ५ फुट १० इथ 
उनको गरदन का घेरा १८ इश मैर कैली हुई 
छाती का ६२ इचञ्च है:। « 


संडे। साहब बड़े बलवान व हा रे टेक 


बिक ० अल भर छातो केर 


छातो का 











(त के दे। डुकड़े कर डालते हैं। चालोस चागे पहुँचाया है। जानवात को साँति बुक भो 
मन को छाह्दे को चादरें पोठ पर उठालेते 
















खंह का उन्होंने'पक्ाड़ दिया। तीखरी बार 
सिंह उनसे इतना डर गया कि वह उनके 


नहिलायै। . - ५ 7 
सैंडो साहब ने छग्डन में एक अखाड़ा बनाया 
;: वहां वे छागें के। कसरत करना सिल्लल्ाते हैं 
उनके शरीर के सुडैल पग्रौर बछबान बनाने 
वश | उन्होंने इस, विषय को किताबें 
हिल हैं। उनके *डमवेल' मशहूर हैं... 
यहीं  'हिन्दोस्तान आते हैं « इस- 
पैल्पा के निकलते निकलते द्ञायद झा भी जांय॑ । 
एके साथ में औरे भो कई पहलवान हैं| ये पहले 


४. बलवान 
निरेग हो।लां मनुष्य के लिये बहुत हो हितकर 
| इस लिए शरीर के। बली बनाने की ग्रोर अवश्य 


कुत्ते के समान खड़ा रह गया; कान तक - 


हुए छेद देख पड़ते हैं । इनके किलारे ऊपर का 
उमड़े हुए होते हैं ग्रै।र है ४० मै ये छिद्र गे ४. 


_ (0०॥) के ऊपर घटक रखके 2072 


“मण्डल से 


आगे पहुँचाया है। जानबो की सांति वृक्ष भो 
खाँल लेते हैं । 5864 58 
बड़े से बड़े जानवर--हाथी, गैण्डा, छुतरमुर्ग . 
और मनुष्य भो-केवल एक हो नली द्वारा ८2 ञं 
हेते हैं; प्रैर सांस में घाई हुई बायु के शुद्ध करने ._ 
पैर शरीर के उपयुक्त भागों में पहुँचाने के छिए. .. 
डसके पास केबछ एकदी इन्द्रिय (फेफड़ा)/द्वाती 


“ है। परन्तु बृक्षों के पास इल काम के लिए पशुप्रों . 


से खंख्या में भधिक मै।र बढ़िया-इन्दियां हैं । 
बायु को रासायनिक प्रक्रिया (902णां2४| ४०४०७)... 
के लिए उनके हजूरा--ह जारी हो क्यों छाखें-' हर ः 
खुक्ष्म राखायनिक प्रक्रियालय ( .3907७60788) 5 
होते हैं.। मर 5. 
वास्तव में पत्तेद्दो छुक्षों के फेफड़े हैं | खुश्म- .. 
दशक यन्त्र द्वाड़ा पत्तों के ऊपर बदुत/से उमड़े « 







के, छेद के सें होते हैं । इन्हें 8:008५७. बा 
कहते हैं । इन्हीं के करा वायु श्वास | स् 
फककगए़ सा क० ४.) 28% ०8 अर 
'किद् कुक्षों के न। ॥ खा 2 
जिनमें कि वायु अवेश करतो है, पत्ते को मुटाई 
मं होने के कारण चत सूध्म बेर घदप् हैते ई।..; 
ये अदृश्य ग्रृद पत्ते के ,घटकमय तन्‍्तु रा 

४५७७०) में खुदे होते हैं, गै।र डनकी छा्त॑ 





स्तम्भों के सद्दारे खड़ो*रहती हैँ । इसी भ्भुत 
पेचोछ मार्ग से 8 चक्ष-शरीर में प्रवेश 
करना द्वाता है। पानो के कई पै।घें# में, जे कि नदियों 
हिट में डत्पन्न होते हैं, उनकी नालिका प्रैर _ 
'की बनावट ऐसो नहों हेगती । ऊपरी बायु- 
५ कम के कारण च/यु के आने 
जाने के ये छिद्र, इन पानो के पै।थें के किल काम 
के! इसलिप ईश्वर ने ऐसे पै/घें, के सांस लेने के 


!०- हो ड्पाय निकाल है। 
कप, की सस कब शदय के सिष्कालपंछ ५० | 





च्ज्ट ५ 


खरस्वतो 






बल 





हैं। इंसके द्वारा वह पानो में मिली हुई वायु के 
कणों के पृथक करके इतनी वायु इकट्ठा करलेती 
है, जितनी कि उसके साँस लेने के लिए काफ़ो 
है।ती है। बख्न ठोक इसी प्रकार को इन्द्रिय ईश्वर 
ने देसे पौधों के साँस लेने के लिए दी है। एक 
श्रकार के पौधों ( 7]०४७०४ ) में, जे यूरोप 
देश के ताल तलैयें में बहुतायत से पाये जाते हैं, 
खाँस लेने के लिए पेसांही बल्दे।बस्त है। इनके पत्तों 
में ऊपरी खाल या भिल्ली नहीं हे।ती | वे मछलियों 
की एक प्रकार को श्वासेन्द्रिय ( !378700७ ) से 
मालूम द्वाते हैं; गैर ऐसे बने होते हैं कि जल से 
मिलो हुई बायु के कणे; के। वे इकट्ठा कर सके । 
थदि बुक्षों के पत्तों के ऊपरवाले छिंद्र बन्द 
कर दिये जांय ते वे थेड़ी दी देर में सूख जांय । 
»एक छोटे से पौधे को सारी पत्तियें में एक एक 
करके ऊपर नीचे गांद -लगा दीजिये, बस पैधा 
थाड़ों देर में, सूख जायगा। अथेत्‌ साँस रुकने 
से दम घुट कर मर जायगा। 
मर लिए साँस लेना वायुमण्डल की हवा 
के लिए 'है। जानवर बराबर हवा के ख़राब 
कियाँ करते हैं। प्राया के रखनेवालो ग्राक्सीजन 
नामक गैंस के। वे सांस से खाँच लेते हैं. ग्रैर प्रति 
बिपैलो, कारवेनिक एसिड गैस के निःश्वास द्वारा 
बायु में मिला देते हैं । हिसाब ऊगाने से ज्ञात हुआ 
हैं कि एक खब्ब ग्रैर साठ अरब क्यूबिक गज घाक्‌- 
सीजन प्रति वर्ष केवल मनुष्यों ही में खप जाता है; 
दूसरे पशुओं में ते इससे चै।गुना खपता है ! यद्द ते 
हुआ एक ग्रति लछाभदार्यक गैस हज॒म करके चायु- 
अण्डल के हार्नि पहचाना | अब देंखिये हम छेग 
बायुमण्डल में कितना बिय मिला देते हैं । प्रति 
मलुष्य, प्रति दिन, छंग भग आठ झआउल्स कारवे- 
लिक गैस निःश्वास से बाहर निकालता है। ग्राठ 
अाउन्ख कारबेनिक एसिड गैस में से कोई सवा दे। 
अ्राउन्स जल उठने लायक (00070 प%४७)७) स्वच्छ 
कारबन (कोयला) निकलता है। इस हिसाब से 
केवल भारतवर्ष के उन्तोस करे।ड मजुष्य, प्रति वर्ष, 


७/२९०,६८९ टन कारन बायुमण्डल मे मिलाते है 
भारत के अन्य पशु न जाने और कितना 






नाश कर देंगा। परन्तु ईश्वर ने, इसके साथ हूं 
खाथ, इस ह्वानि के दूर करने का उपाय भो 
रक़खा है। भूमण्डल पर बिछी हुई यद हरी ह 
आदर पशुझों की इस हानिकर काररवाई के फ 
का रेकतो है। हर एक पैशधा वायु शुद्ध करने 
एक एक कल है| 

पैधों के। ग्रपनी खराक के लिए गैर घप 
अक्लों का हृढ़ करने के लिए बहुत सी 
की झ्रावश्यकता हेती है॥ इस लिए बे चायु 
जितनी कारबेानिक गैस मिलती है, सोच लेते 
हैं चैर उसमें को क/रबन अपने तन्तुज्ञाल 
हृढ़ता से रख छोड़ते हैं। परल्तु ग्राकूसीजन 
बे निश्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं । १्स 
प्रकार पैथे, सांस लेने से, वायुमंण्डल के 
छाम पहुंचाते हैं। भर्थात्‌___ 
एक ते प्राणदायक गैस 
(भराकूसी जन) के डुगल 
कर बायुमण्डल के छाम- 
दायक बनाते हैं प्रौर 
दूसरे विषैली गैस (कार- 
बन) के खोँच कर बायु- | 
मण्डल के विषरहित 
करते हैं। एक तत्ववेत्ता 
का मत है कि पैथे उतना 
हो ग्राक्सीजन बायुम- 
ण्डलमें मिलते हैं जितना | 






















ल्‍ ८ 









के लिए केबछ एक कांच का घण्टीनुमा ढक्कन 
, चार एक कांच का प्याला | प्याले में थोड़ा 
पानी भर दे। | डसमें एक पै।था रखदे। | ऊपर 
शोशे का ढक्कन ढांक दे।। फिर जैसे ही उसपर 
पड़ेगी पैथे को कुल पत्तिये। में से गैस के 
खूठे निकलने लगेंगे। यह बबूले बराबर ठक्कन 
औटी तक उठते रहेंगे। और चेटटी पर पहुँच 
कर इक हे। जायँँगे। अब यदि हम चाटी पर 
मो हुई बस्तु के उसके झबयब बिभिन्न कर के 
3०८३९) देखें ते। पार्वगे कि प्रज्वल्ित बस्तु के 
कर पैर भी प्रज्वलित कर देगी। ग्रौर यह ग्राक्सो- 
|उत का गुण है| अ्रतः सिद्ध हुआ कि यह वस्तु 
कस्तव में ग्पने सब शुणां सहित ग्राक्सोजन है । 
परन्तु यह ध्यान देने येह्य बात है कि केवल 
(काश ही के प्रभाव से पैधे यदद जगदुपकारी कार्य 
कर सकते हैं । यदि बह तारा जिससे कि प्रकाश 
लता है बुका दिया जाय ते पैधों का यह 
#य॑ एक क्षण में बन्द हे। जाय, ग्रौर यह भूगोल 
प्रधकारल्लप्त है। कर शीघ्र हों ग्रपनो सब्ज 
शिंशाक से हाथ थे बैठे । 
परन्तु रात के समय पैधे जानवरों की भांति 
शंस ठेते हैं । अर्थात्‌ आक्सीजन का खाँचते प्रौर 
वेनिक-एसिड-गैस के बाहर निकालते हैं । 
सारे छिद्रों में से इतना कारबन बाहर 
। है; कि यदि भूछ से पक कमरे में कुछ 
रखकर हम भी बंहीं से जाय॑ ते बायु इतनी 
व हे! ज्ञाय, कि मानें उतने पैधे नहीं, वंरन 
मनुष्य उस कमरे में सोये थे । 
परन्तु, यह रात का रूतंस़ केना दिन में किये हुए 
का घटा नहाँ खकता | दिन के प्रकाश पाने- 
पैधे उससे कहाँ प्रधिक ग्राक्ली ज़न वायुमण्डल 
हैं जितना कि वे रात के प्नन्धकार में स्वयं 























बज शा जम पापा क ब्रगे के नष्ट 
हैनने पर जे। परिमित समय. प्रा * के लिए... 
द्रकार है, चद बहुत बड़ा है। अर्थात्‌ समस्त 
बुक्षादिकां के नष्ट हे! जाने पर वायुमण्डल के 
आक्सीजन के ख़्चे करने में जानवरें ( मजुष्यां 
और पशुतों ) के कम से कम ८ लक््ख वर्ष चाहिए + 
सिसखपर भो वनस्पतिवर्ग के नाश हे जाने के दित्त 
से दश हजार वर्ष तक वायुमण्डल में धीरे धीरे 
हे।नेबाली ग्राक्सीज़न की कमी का पता अच्छे से 
अच्छे ग्रेजार से भी नहों रग सकता । । 
बड़ी खोज के उपराल्त ग्रध्यापक लिविंग 
( /०४ं४ ) ने सिद्ध कर दिया है कि बायुमग्डछ _ 
को रासायनिक प्रकृति-में दे। हजार वर्ष से कुछ, 
अन्तर नहीं उत्पन्न हुआ है। रेमदेश की खियाँ 
अपने प्यारे की झ॒त्यु पर जा आंख बातों थीं, उन 
के, एक कांच की शीशी में भर कर, शीशी का मुँह 
कांच लगा कर वे बन्द कर देती फिर वे 
शीक्षियां झ्रतक के साथ समाधि जञातो 
थरीं। ऐसी शीशियें के अन्दर का आकाश जब 
विभिन्न करके देखा गया ते मात्यूम हुआ कि 
डखको बायु वैसी हो है जैसी कि आज हम बायु- « 
मण्डल में पाते हैं । पर 
एक परमित समय में पैथे कितना झ्राकूसीजन 
बाहर निकालते हैं इसका भी पता पक तत्ववेत्ता 
ने लगाया है। उससे ज्ञात किया है कि नदी- 
तल पर फैले हुए कुमुदनी&के चैड़े चाड़े पत्ते बारह 
घण्टे में द्स क्यूबिक इस से भी' ग्धिक ग्राकूसी- 
जन निःस्सारण करते हैं । इसी तत्वचेत्ता के मता- 
झुसार कुमुदनी का पन्द्रह पत्तों बाल्म पैधा पाँच 
महीने में ११७७ गैलन ग्ाक्लीजन वायुमण्डल 
में मिलाता है। यद् ता बतलाइये कि एक बड़ा वृक्ष _ 
णक ऋतु में कितना झाकली जन पैदा करता हे।गा १ 
5 ४०. खर्यनारफ्या दीक्षित.॥ 


3. जो 








३८० ०24 


. पठानी सिक्कों पर नागरी। 
सु के वंशधर, ग़जनी से निकाल 
- दिये जाने पर, ५५० हिज़ी में छाहार 
में ग्राकर बस गये | उनमें से मुइज़्ज़द्दीन मुहंम्मद 
बिन साम अथवा शहाबुद्दान गोरी ग्रपने भाई 
गयाश्वद्दीन के साथ, अपने चचा के द्वारा गेर के एक 
पआ्लान्त का शासक नियत किया गया। -५८ हिज्ो 
' में जब गयासुदोन गे।र का बादशाह हुआ तब 
मुझज़्ज्द्दीन ने अपने भाई का सेनापति हेकर खरा- 
खान और गजनो के भी जीता । झ्रनन्तर इसके 
आरत के भीतर घुसने को इच्छा हुईं। ५७१ हि० में 
मुछतान के इसने विजय किया; परन्तु नहरबाल 
के राजा से भारी हार खाई। फिर ५८७ हि० में 
थानेसर के मैदान में दिल्लीपति पृथ्वीराज चैहान 
से यह सम्पूणंतः हराया गया। इस अपमान की 
कलक इसके बराबर बनी रहो गैर ग्रन्ततः भारत- 
बर्ष के उसी सर्घ-नाशो समरक्षेत्र पर उत्तरी भारत 
क्के पा आलुपक सहित दिल्ली के चैहानराज 
का महाभारत के खमान मुइज्जदोन 
ह्वारा अधःपात हु यहो मुइज्जद्दीन मुहम्मद 
बिन ख़ाम, जिसे शहाबुद्दीन भी कहते हैं, दिल्लो 
की पठान बादशाहत की नीव डालनेवाला हुआ । 
इस महाभारत से भारतबर्ष इस तरह वीररहित 
है। श़या कि मुइज्जुददीन के झाजन्म दास ,कुतुब॒द्दीन, 
अपने स्वामी के चले जाने पर, इस देश के सर 
करके पकक्तत्र राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ । 
५९९ हिज्ी में ग्पने भाई के मर जाने पर मुइज्जदीन 
गजनी का शासक हुग्ला | तीन वर्ष बाद ६०२ 
में जिस मुहम्मद-बिन-साम के पुरखे गजनी से 
आग कर भारत में झा छिपे थे, उसी भारत केा 
जिसने छल-छद्य पूर्वक ग्रात्मसांत्‌ किया ग्रौर देश 
जय करने में छल हो जिसका महा साधन प्रौर 
यल थां, वही मुहम्मद गद्दी पाने के तोन ही 
वष बाद अपले हो शिविर में जकूलो गकरों से 
मारा गया। * 
















डमह 





इसी मुहम्मद से लेकर इब्राहोम छादो 
पठानें हो के विजय-/स्षेत्र कुरुक्षेत्र पर मुगलः 
बाबर छारा उनके पतन तक कौ राजमुद्राद्रो 
नागरी अक्षर छपे हुए हैं। उन्होंमे से कुछ 
बर्णन यहां पर किया जाता है। पढानें के 
मुग़छां के समथ में जब हिन्दी की जगह उदृ 
की एक नई हिन्दी का प्रचार हुआ तभो से 
पर नागरी का कृपना भी बन्द हुगा। * 
पहला बादशाह मुई ज्ञद्दीन मुहम्मद-बिन साम 
(शह्दाबुद्दोन गोरी) (११९३-१२०५ ई०) 


६१] 
चांद तांबा मिला हुआ्ला २९ प्रेन। तैछ। सिन्ध 
टैंकसाल । 
ऊपर-अरबी ७ 
पृष्ठ-अभ्यारेाही । स््रो हंमीरः 
4.९. 255. 
आाँदी--तांबा ४९ प्रेन | दिल्ली टंकसाल । 
ऊपर--सत्री महमद सामे 
पृष्ठ-ज््री हंमीरः हर 
+ चुलक्ञगाव,बादशाओें में नागरो कखरें का प्रकार भा 
ज़ज़बवी के लय से है। खाहै।र के आस पास का देश 
काक्ष तक भदझ्द जे! र उसके वं शक के त्ाघोन था । तने 
का भाच चहजदपुए रक्‍खा! था ओर यहां से ज़पने नान का 
अस्ाया था | किसे किस का भत है कि खादै।ए के पाव 
पुर साज का एक प्रृथक्‌ शहर भदज्द ने छापने नाक से 
ज्व, बहो उसके वि्ल दाले जाते थे। इस किक्कों सें थे कल 
अआांदो का है | उचका वतन ४ ब्रेन दै। वद ४१८ दिकरो में भा- 
जदघुर छो टकबाल में टाखता नया था। उचके भोचे को ओर ख़्े| 
अं नदज्दद का कान ओर खिकाब वगै,रहइ है ओर ऊपर को 


बाबरी आकरों से है-- 
रा कक 


खुबच्मद जबतार 


बृपति सदश्ञद 
कर उचके किकारे लिनारे चारें जोर यह दै- 
अन्यक्तोप काने जप टंक॑ ता चदजञदपए खंबहो शर 
शक छेरर चौंदो का ऐेशाही चिक्ष जिला है जिक पर ये आबए है 
अाय॑ टंक॑ घटे तता जिकोय्रेर रूंबतो 8९ | 
उन जाकयों को संल्कूत शुद्ध हों है; पर भक्ञद के 
इंस्कूत के आजव देना दो आशर्प्य को बात है। 
+ कब रो में +) प्रेन होते हैं। 














5 जद] 
ताँबा । ४% ग्रेंन । पेशांबर टकसांल । 
डपर- बैल । 
द सामे.। 
ए- भश्वारोही | स्त्री हंमीरः 
आछे के पांस नीचे से ऊपरं के पढ़ने से फ़ारसी 
मे "परशार ” (पेशावर) देख पड़ता है । 
[४] 
बांदो | तांबा | ४६ ग्रेन ! ग्वालियर टकखराल । 
ऊपर--महमद्‌ सामि । 
पृष्ठ--अश्वारे|ही । 

बैल, झश्वारेही गैर “हूं सौर" । राजा लोग बैल 
कैर गरश्बारेही अपने सिक्कों पर देते थे। “हं मोर” 
"प्रमीर” शब्द के लिए हैं। जब मुहम्मद बिन साम 
बेकन्नोज लिया तब वंहां के स्वणं सिक्कों पर भो उसने 
एक ग्रोर कन्नौज का राजचिन्ह “लक्ष्मी ” रहने दिया 
बैर दूसरी ओर जहां राजा के नाम छंपते थे-- 


» री महमंद्‌ बेने साम * 
अथवा 


श्री हमोर महमद साम 
झापा। अर्थात्‌ उसने नये सिक्के न चलाकर पुराने 
#ंचे के ही सिक्के अपने नाम देकर जारो किये । 
दूसरा बादशाह 
कुतबुद्दीन ऐंबक ( १२०६-१२१० ) 
मृजज्ज़्दोन के कोई छड़का न था | एक गुलाम 
$। दिल्ो पैर दूसरे के ग़ज़नी मिली । अफसोस 
$ साथ अपने तु ग़लामें। हो के बह बेटा 
अप्रफता रहा | इन गुलामों ने इतनो येम्यता ते 
अवश्य दिख़लाई कि उसके मरने पर भी उसीके 
जाम के सिक्के इन्होने जारी रकक्‍खे | .कुतुब मोनार 
% एक जगह छेड़ कर ऐेबक ने अपने के। मालिक 
(बादशाह ) कहाँ लहाँ कहा | अतः .कुतुब॒ुद्दीन ने 
सका अपने नाम का नहीं चचल्छाया । 
तीखरा बादशाह झ्ाराम शाह (१२१०) 
* ऐवक का एक ब॒र्ष भी राज्य न 
४ सक।। इसके तांबे के सिक्के मिले हैं ज़िनपर इसने 





चल 
अपने के ग्ररवी में विजयो झारामशाह खुछतान 
लिखा है। यह ग्रल्तमश से, जे बदाऊं का सूबेदार 
था, मारा गया । उस समय सिन्‍्थ नाखिरुद्दीन के 
हांथ: में ग्रैर छखनावती झलोमददन के हाथ में थी। 
चैथा बादशाह धामसुद्दीत अल्तमश 
, (१२१० से १२३५ तक ) 

यह ऐबक का गुलाम भार दामाद था। बड़ा 
अतापी हुआ | इसकी सज्भूममर को कृत, ग्रब तक, 
कुतुबमीनार से दक्षिण पश्चिम के, वर्तमान है। बग- 
दाद के ख़ल्ठीफ़ा से इसे ज्विताब मि ।। चड़ेज इसी 
के समय में हुआ । रणथम्मैर पैर ग्वालियर इसने 
ताड़े । ग्वालियर के छिए इसके। ११ महीने लड़ना 
पड़ा । अल्तमश के सिक्कों के दे। एक नमूने ये हैं- 


[१] हे 
चाँदो ताम्वा | ४८ ग्रे न। दिल्ली टकसाल। १२३१ ० 
एक तरफ ६2922 
घुड़खवार छुर्लिय औोमलादेण 
स्त्रीहंमीरः श्र्टट खो | 


छुरितण से अभिप्राय सुल्तान से ग्रैर सम- 
खदिण से गभिप्राय शमखुद्दोन से है। संस्कृत में 
धर्म्म का ब्ष ( बैल ) कहते हैं । इसो लिए शांयद 
हिन्दू राजा छाग अपने सिक्कों पर बैल का चित्र रखते 
थे। यह प्रथा मुसलमानों ने हिन्दुओं ही से सीखो। 
अल्तमश ने जब रनथम्मार विजय किया तब 
डसे बड़ो खुशी इुई। उस किले के बिजय का 
वुक्तान्त तबकातेनासिरी में इस प्रकार लिखा है-- 
ब द्र शहर सन सलासा ब झशरों ब सतम- 
आया अजौमते फतेह किला रतनपूर मुसम्मिक फर- 
मद । ब आँ किला दर हिसानत व मतानत ब 
इस्तेहकाम दर तमामे मुमालिक हिन्दोस्तान मजू- 
कूर व मशद्भर अस्त। दर तबारोज़ ग्रहेलहिन्द 
आउरदा अन्द के हफलाद बादशाह बपाये 
किल्ता आम्दा बृदच्द । व हेच यकैरा फतेह 

हिलार मयस्खर न शुद | बाद अज मुद्दत चन्द 











दर शहर सलासा व झशरों व सतमझाया बर दस्त 
- बन्दृगाने ऊ बफुजुले आफरीदगार फतेह शुद्‌ । 
भावार्थ--६२३ हिजरी में उसने (अलतमश ने) 
इनथस्भौर विजय करने का पक्का इरादा किया। 
डढ़ता में यह किला सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। 
हिन्दुओं के इतिहास में लिखा है कि ७० बादशाहों 
ने इसपर धावा किया; परन्तु एक भी इसे ने 
सका । कई महीने की लड़ाई के ग्ननन्तर ६२३ 
हि० में, यह किला, ईश्वर को कृपा से, उसके बन्दों 
के हाथ झाया। 
इस विजय के उपलक्ष में अछतमश ने एक नया 
सिक्का ढलछाया | वह इस प्रकार का था-- 





[२] 
चांदी-तांबा | ५३ प्रेन। १२२६ ई० (१२८३ से०) 
पक तरफ दूखरी तरफ 
* बीच में-अरबी में श्रो खुलता 
अल्तमश का नाम लितितिमिलि 
किनारे में--ढलने को से १२८३ 
तारीख आदि 


टकखालवालें से तुर्की शब्द ग्रल्तमश नागरी 
औ डथ्यारण करते ग्रौर नक्‌ श करते नहों बना | इस 
लिए उन्होंने लितितिमिसि कर दिया। 


[३] 
ताँबा | २८ प्रेन । प्रायः अप्राप्य 
पक तरफ़ भरबी मे. | दूसरो तरफ़ 
2६ श्ाम्श श्रो समसदीन 


जब तक शमसुद्दोन ग्रल्तमश ने देहली में बाद- 
शाहत की तब तक सात विदेशी बादशाह या सेना 
पति ऐसे हुए जिन्होंने हिन्दोस्तान का कुछ पश्चिमी 
आग अपने अधिकार में रक्ख। गैर अपने नाम का 
सिक्का चलाया । उनके नाम ये हैं-- 


१ ताजुदीन इल्दज॒ | ४ चंगेजखां 
२ ब्रलाउद्दीन मुहम्मद "५ हसन करलघ 
| खारिजमो &६ डजबेग पाई 


३ जलालुद्दीन ममकबरनी | ७ नासिरुद्दोन कुबाचा 
























ज्‌ क्‍ 

१ ताजुद्दीन इत्दज्‌ । यह पहले पठान 
मुहम्मद बिन साम की तरफ से करमान प्रौर ग 
का सूबेदार था। वहां से जब इसे भ्रल्लाउद्दोन मुह 
स्मद स्जारिजमों ने निकाल दिया तब यह पन्ना 
में घ्राया प्रौर यहां इसने अपने नाम का 
चलाया | इसके कई सिक्के पाये गये हैं । उनमे से 
दे। में, एक झोर उसका नाम प्रैर ख़िताब 
है ग्रैर दूसरो ओर एक घुड़सवार के नीचे “ 
हंमीरः ” है। 

२ अल/उद्दीन मुहम्मद ख्ारिज॒मी । गजनो, 
हिरात पैर पेशाबर ग्रादि की टकसाहीं से इसः 
कई प्रकार के सिक्के सोने ग्रौर चाँदी के, 
डन सब पर धर्म्म के निशान बृषभराज बिराजः 
हैं। एक में नागरो अक्षरों में “सम” ग्रैर 
में “स्त्री हमीरः” का भो पता मिलता है। 

३ जलालुद्दोन मनक॒बरनी | इसका एक चां 
औ।र तांबे का सिक्का बहुत घिसा हुच्मा मिला है | 
डस पर केवल “स्त्रो ” पढ़ा जाता है। दूसरा 
दशा में है। चद्द चांदी ग्रार तांबे का है गैर तै। 
में ५४ ग्रेन है। उस पर हैः-- 


एक तरफ दूसरी तरफ 
घुड़सवार बैल 
श्री हमीरः स्त्री जलालदोँ 


४ चंगेज खां के जितने सिक्कों मिले हैं 
नागरी नहों है। नागरीबाले भी सिक्के 
जाट रहे हां ।* 9 

५ हसन करलूघ | इसके किसो किसो सिः 
पर राजपूत सवार ग्रौर “श्र, हमोरः” है। थे! 
किसी किसी पर बैल ग्रौर “श्री हमीरः” है। 
पर “श्र, हसण कुरल ” पा हुआ है। 

६ डजूबेग पाई के दे। ही सिक्के मिले हैं । 
पर नागरी नहीं है। उनके एक तरफ “ ज्रब सुल' 
तान” और दूसरी तरफ / यसबक्‌ पाई” है। 

, ७ नासिरुद्दीन कुबाचा। यह उच का 
था। उच्च पज्ञांब में ए+ प्रसिद्ध राजधानी थौ 
बहा यह स्वाधोन हे। गया गैर झपने नाम का 





क्षल्या ११)... 


इलने लगा । खरहिन्द से भक्खर तक का देश 
झके गरिकार में था। उस की गबर्नरो मुहस्मद्‌ 
बन साम ने इसे दी थी । “स््रो हमोरः” ते इस 
कई सिक्कों में है। परन्तु एक में इसका नाम भी 


है। यथा -८ 
पक तरफ दूखरी तरफ 
सवार बैल 
स््री हमीरः स््रो कुबाचा खुरिता 


जिस सिक्के पर जगह रही है उस पर “सरिता” 
के ब्रागे “ ण” रखकर “खुरिताण” ( छुल्तान ) 
हृए कर दिया गया है । 

पांचवाँ बादशाह रुक्नुदीन फ़ोरोजशाह 

( १२३५-३६ ई० ) 

यह बड़ा ही ऐय्याश ग्रार दुःशील बादशाह 
था। इसने कुल & महोने राज्य किया। इसके एक 
सिक्के में वह्दो “स्त्री हंमीरः” हैं। इसका दूसरा 
सकता बहुत दुल्ंभ है। बह ५१ श्रेन ताल में है। 
धातु उसको चांदी-तांबा है। उस पर है-- 


एक तरफ दूसरी तरफ 
सबार झूल-सहित बैल 
स्त्री हंमीरः ख़ुरिताण स्त्री रूण दी ण 


हटो बादशाहजादी रिजीया ( १२३६-३९ ई० ) 

+ इसके पहले लुकिस्तान में मलिका तुरकान 
पैर तुरकाने ख़ातून नाम की दे। स्त्रियां राज्यासन 
एर बैठ चुको थॉ। परन्तु हिन्दे।स्तान के लिए स्त्री 
धर बादशाह हेना यह पहला ही उदाहरण है। 
रिज़ीया अल्तमश की लड़की की । रुक्नुद्दीन के 
उसकी मा ने गद्दी से उतार दिया प्रौर मा के हटा 
$र रिजोया सिंहालनासीन हुई | शह परदा न 
करती थी; बाड़े पर सवार हेतती थी; द्रबार में 
शती थो; ग्रौरु अपने करने के काम खुद करती थी। 
उैडालुद्दीन याकृत नाम का एक हवशी इसका 
वरेमपाज हे। गया था। सरहिन्द के गवर्नर इख्तिया- 
र्योन खे जब रिजोया का युद्ध हुआ तब यह हबशी 
आरा गया.। रिजोया भी:केद हे। गई। इख्तिया- 


. खरस्वतो 





रूद्दीन रिजोया के कैद करके देहल्ती को झोर बढ़ा। 
यहां बह भी मारा गया ग्रार रिजोया भो मारो गई। 
रिजोया के कई सिक्के मिले हैं। उन में से किसो किसी - 
के एक झोर सवार और “स््रो हमीरः” है गौर दूसरी 
और २०३, ५४०००७७) ७8०४०५७/०७ 

( भ्रस्छुल्ताडुलाजम रिजीयउदुनिया ब उद्दीन ) 
है। इससे जान पड़ता है कि रिजीया उसका नाम 
न था; यह उसकी पद्वी (डपाधि, खिताब) थी । 
सातवां बादशाह मुद्द,जद्दीन बदराम शाह 

(१२३९-४२ ई० ) 


रिजीया के मारे जाने पर बहरामशाह बाद- 
शाह हुआ | वह अ्रल्तमश का पुत्र था। यह भो 
अपने भाई के समान बादशाह होने के खर्वथा 
अयेग्य था। अपने लड़का की ग्रयाग्यता का पूरा 
पूरा ज्ञान अल्तमश के था। यह बात उसने साफ 
कह दी थी। बह रिजीया के बादशाहत देना 
चाहता था; परन्तु बलवा हेनने के भय से अपने जेठे 
लड़के हो के उसने युवराज बना लिया था। 
तथापि रिजीया से बह बहुत प्रसन्न था; उससे 
राज्यसम्बन्धी काम भी बह लेता था। 

बहरामशाह के बजीर ने उसे केद्‌ करके मरबा 
डाछा । इसके कई सिक्कों पर नागरी ने स्थान पाया 
है । उन में से एक की रचना ऐसी है-- 

चाँदो प्रार ताँवा; ताल ५४ ग्रेन । 


एक तरफ दूसरी तरफ 
खबार बैल 
स््रो हंमीर झुरिताण स्त्री मुझ्रजंदी 


आठवां बादशाह ग्रलाउद्दीन मखऊद 
( १२७१-१२७६ ई० ) 
बहरामशाह के मरने पर इज़्छुदीन बलूबन 
गद्दी पर बैठा । बह अल्तमश का दामाद था। 
परन्तु वह कुछ ही घण्डें में तखत्त्‌ से उतार दिया 
गया। रुक्छुद्दीन फीरेज के पुत्र ग्रछाउद्दीत मख्र- 
ऊद्‌ ने राज्य पाया | तबकातेनाखिरी नामक इति- 
हास॒ का लिखनेबाछा मिनहाहुसंसीराज इस खसय 


झटछ अन्‍य हे 

वेहलो में काज़ो था। वहाँ से बह बड़ाछ के गवर्नर 
2 तुगन खाँ के यहां चछा गया। वहां का गबर्नर, 
उस समय, लखनावती में रहता था। मिनहाज़ु- 
स्सोराज ने पठान बादशाहों का बहुत हो ग्रच्छा 
इतिहास ल्लिखा है । बहुत सा वृत्तान्त उसने ग्राँखों 
देखा लिखा है. ग्रललाउदीत मसऊद के कई सिक्कों 
पर “स््रो हमोरः ” है। परन्तु एक में विशेषता है-- 


आाँदी तांबा; तैल ५० श्रेन । 
एक तरफ दूखरी तरफ़ 
शहर का नन्‍दो सवार 
खुरिताणस्री गलावदिण सत्रो पघलोफ 


इस बादशाह का एक ग्रौर सिक्का मिला है। 
डख्ख पर “अल्लादिन ” है। 
जवां बादशाह नासिरुद्दीन महमूद (१२४६-६५ ई०) 


यह बादशाह विद्या का बड़ा व्यसनी था। 
यह बहुधा क़रान की नकल किया करता था । 
लिखने में इसके बड़ा अभ्यास था। हलाकूशाद, 
मुगल के भेजे हुए दूत इसी के समय में सबसे पहले 
पहल देहली ग्ाये | इसके सिक्कों में भी “शी हमोर” 
पाया, जाता है। १० रज़ब ६५२ हिजरी का इसका 
पक दिालालेख ग्रलीोगढ़ के एक मीनार पर था; 
परन्तु गदर में डसे किसी ने नष्ट कर दिया। 
दखबां बादशाह गयासुद्दीन बल्बन (१२६६-८७ ई०) 
इसीके समय में पहले पहल सेने का बाद- 
शाही सिक्का जारी हुआ। इसका ४७३ श्रेन का 
पक तांबे का सिक्का मिला है। उसपर है-- 
एक तरफ. - दूसरी तरफ 
#विम्श ५७३०) चीच में ..१०(बलबन) 
७७१०), ५५४0.)७(५७ | कितारे में--भ्री सुछतां 
(अस्छुल्तादुलाजम ग्रयाखु दो 
गयाखुइनिया ब उद्दीन) > 
देहली के पास एक कुसवा पाकछम है। डसमें 
हरिपाल के पुत्र उटर की बनवाई हुई एक बावली है। 


डसमें एक लेख था जे। सिपाही-विद्रोह' के समय हम 


-अष्ठ हेगया | इस छेख सें गयाछुद्दीन तक: जितने 





मुखत्म/न बादशाह: इस देश में हुए सबके 
इस प्रकार खुदे हुए थे । यथा-- 

















१ शहाबुद्दीन |: 

२ ,कुतबुद्दीन ( पदबों “भूपाल” 
३ शमसुद्दीन 

४ फेराजशाह ( पदवी “भूमिपति' ) 
५ जलालुद्दीन ( रिज्ञीया ) 

६ मैाजदीन ( पदवों “जप” ) 

७ अलाबुद्दीन ( पदबो “नृपति" ) 

< नासिरुद्दीन ( पदवी “पृथ्वोन्द्र” ) 
९ गयासुद्दीन ( पदवी “आओ हम्मोर ” ) 


इस नामावलोी «में तीसरा बादशाह ग्राराम- 
शाह छोड़ दिया गया, हैं; ग्रैर रिजीया का 
जल्ालुद्दोन लिखा है। 
ब्या(हवां बादशाह मुइजुद्दीन कैकबाद 
( १२८७-९० ई० ) 
तुर्की बंश का यह अन्तिम बादशाह हुआ। 
बलबन का पैत्र ग्रौर नासिरुद्दीन महैमूद का 
पुत्र था| नासिरुद्दोन बड्ाछ का गवर्नर था। 
यहां रहा। कैकु बाद देंहली का बादशाह देगया । 
यह ग्रत्यन्त विछासशील था| इसी कारण 
बहुत जल्द प्रक्षाघात रेग हे।गया। इसे इसके 
जलालुद्दीन खिलजी ने मरबा डाल ग्रौर आप 
का बादशाह हे।|गया। :कैकुबाद के सिक्कों में 
एक सिक्का ऐसा मिला है जिसके एक तरफ 
फारसो में ०५४:४ ( केकबाद) ऊपर पैर ” 
खुछतां मुज्ज़ुदों ” नीचे है। 
११९२ से १५५४ ई० तक वेहली में ४९ बाद" 
शाहों ने बादशाहत की । -ये ४० बादशाह एथ' 
प्रथक्‌ ६ ख़ानदान के थे। इन ६ में से तु्कों ख़ान- 
दान के बादशाहें के सिक्कों का वर्णन हे।चुका। 
इसके झागे खिलजी, तुग़छक श्ार छेदी 





क्‍ ने नागरी लिपि के इस देश की प्रधान 
#पि मानी थी। यदि ऐसा न देता ते। वे कदापि 
इस लिपि का व्यवहार अपने सिक्कों पर न करते । 
बढ़े खेद पैर ग्राश्वस्य की बात है कि हमारी परम 
प्भ्य भार परम न्‍्यायों गबनंमेण्ट ने राजराजेश्वर के 
बयोन रुपये पर नागरी अक्षरों के। न रखकर फारसों 
बक्षरों में ««३,) ४£ (यक रुपया) रक्‍खा है। यह अलु- 
बत है। इसका शौघ्र ही संशोधन हेना चाहिए। 
फ़ारसी लिपि की अपेक्ष। नागरी लिपि हो के जानने 
बाढे सब प्रान्तों में अधिक हैं। इसललिए उसी लिपि 
हा प्रयाग सिक्कों पर हेनां चाहिए । 


अद्भुत योगायोग । 
[नगत अड् के आगे ] 


छु पेशी पलिक्सीनीज्‌ ग्रौर कैमिले धीरे 

धीरे उसी शोर बढ़े गैर युवक-युवती 
ही नई-प्रीति की बातचोत खुनने छगे । उन छोागें 
ने ऐसा छह्वेश धारण किया था कि, जिससे 
युवराज किखों तरह से पिता था कैमिला के न 
पहिचान सका । 

पारदिता की मीठी मौठी बातौल्लुनकर राजा 
विस्मित हुए। उन्होंने कैमिछे! से कहा--“ देखे, 
मैने कभी ऐसी सुन्दर खरी का नौच कुल में उत्पन्न 
होते नहीं देखा । विशेष कर मैं इसकी बातें सुनकर 
पैर भी मेहित हुआ हैं । इसका दाव भाव तथा 
बिनीत व्यवद्यार देखने से यह नहीं जान पड़ता कि, 
पालिका हौन-बंश में जन्मी है” । 

कैमिले! अधिकतर चम्रत्कत हुआ | उसने भो 
राज़ा के बाक्यों की पेषकता कर कहा--“ मुझे 
भी यही ज्ञान पड़ता है। रूप तथा गुल में यह 
बालिका राजरानी होने येग्य है” । 
जम अड्रिया से एकास्त में पूछा--“ क्यों 

! तुम्हारी पुञ्नी के साथ जिस तरुण युवक की 
'तचीत है। रही है उसका क्या नाम है: ध्आ 


गड़रिया ने कहा--“इसका नाम देरिक्तस 
है । यह मेरी तनया का प्रणयप्रार्थी हैं। मेरो 
तनया भों इसकी प्रीति में ग्रासक्त है। बाल्तव . 
में इन देने का परस्पर प्रेम चुम्बन देखकर यह 
नहीं जान पड़ता कि, कान किसे अधिक चाहता 
है। ग्रौर यह भो सत्य है कि; यदि देशरिकस ने 
मेरी कन्या को व्याहा ता, उसने कभी स्वप्न में 
भी जे। नहों विचारा, (तना वह दहेज पावेगा”॥ 
पारदिता के बचे हुए गहने ग्रौर भेड़ों के कुंड, 
जाकि उसने बड़े यल्न के साथ प,ला था, उसके 
विवाह में दृहेज के लिए थे। यहा उसके कहने का 
मतलब था। 

छद्मवेशी राजा ने गछे का स्वर बदलकर अपने 
पुत्र से कहा--“ युवक ! ग्राज ऐसा समारेह का 
दिन है। सभी झानन्द-उत्सव मना रहे हैं। परन्तु 
तुम निराले में अपनी प्राणप्यारो के लिए चुपचाप 
बैठे हा, इसका क्या कारण है? हम लेगे का भी एक 


* समय था जिसे हम कितने झानन्द के साथ बिताते 


थे। प्रणयनी के कितने ही बिल्लास वस्तु उपहार 
दिया करते थे | श्ाज़ इस उत्सव में मैं सैकड़ों 
चीज़ें बिकती हुई देख रहा हं; परन्तु तुमने ते 
एक चोज भो अपनी प्रणयिनी के ख़रीद कर 
डपहार नहीं दिया” । 

राजकुमार पिता के नहाों पहिचान सका। 
उसने एक साँधारण मनुष्य समझ कर कहा-- 
“ महाशय ! मेरी यह मने|मे।हिनी सामान्य विछास 
द्रव्य की प्रार्थिनी नहों है। यदह"जिस अमृल्य घन 
की भभिलाषिणी है, बह मेरे हृदय में बन्द है ”। 

इसके उपरान्त धोरे से उसने पारदिता से 
कहा--“ भ्राणभ्रिये ! जिस बूद्ध मद्देद्य का देख 
रहा हूं वे एक समय रसिक थे | प्रेम का मम ये 
अबबइय ही जानते हैं | अतएंव यही साक्षो रहें ; मैं 
मुक्त-कण्ठ ले अपने चित्त के भाव के। प्रकट 
करता हूं” । 

इतना कहद्द कर फ्ले। रिजिल ने छद्यवेशों पिता/से 
कहा--'मद्दाशय ! आप खाक्षी रंहें, मैं स्विर-प्रतिश 


ड्दच 

हाकर कह रहा हूं कि मैं इसो सुन्दरी के व्याहंगा। 
यहों मेरो धर्मपत्नो हेगो। आप मेरे अड्भीकार- 
चाक्‍य के साक्षी हृजिए ”। 

“बस फिर क्या था; ज्वाला धधक उठी पुत्र 
की ऐसी कुप्रद्ृत्ति की बात खनतेद्दो छक्नवेश उतार 
मारे क्रोध के काँपते हुए राजा ने कहा--“रे कुलछां- 
गार | हां, मैं तेरे इस अवैध-प्रणय-बन्धन का साक्षी 
है! घिकार है तुझे” !“#"#]ढ 

पिता ने पुत्र का दृद से ज्यादा तिरस्कार 
किया ग्रार उस सरला पारदिता से भो कदा-- 
#ख़बरदार, याद्‌ फिर युवराज की प्रणय-प्रार्थिनो 
हुई वा इसे अपने यहाँ झ्राने दिया ता तेरे साथ 
तेरे बृद्ध पिता का प्राण जायगा ” । 
यह कहकर राजा पालिक्लोनीज वहाँ पछ भर 
ओऔ न ठहरे। जाते समय वे कैमिले। से कह गये-- 
#क्रलारिजिल के साथ छेकर तुम तुरन्त झाओ; 
मैं चला” । 
दारुण अज्जुताप ग्रार अभिमान से राजतनया 
पारदिता का अन्तर जल उठा। सिंह का शिशु 
सिंह हो के स्वभाव को प्राप्त हैता है। क्रोध भरे 
स्थर से पारदिता ने कद्दा--' क्या कह, यदि राजा 
सवंश हम छेागें का विनाश कर दें ते भी मैं 
भीत वा विचलित नहों हूं। बड़े कष्ट से मैंने अपने 
के सम्हाला | एक बार नहों बरन दे। बार मैं राजा 
के कर्कश चचन का प्रत्यु्तर देने का उद्यत हुई 
और मैं कहने हो लगी थी--'महाराज, खर्य भग- 
जान सखवंत्र ही अपनो किरणें के एकसी विखराते 
हैं। झापके महरू पर जिस सूर्य का उजियाला 
बढ़ता है, द्रिद्र को झेंपड़ो पर भो वही प्रकाश 
पड़ता है'। किन्तु हाय ! मेरे मन की बात मन ही 
में रह गई” । 
इसके बाद मनेवेग सम्हालने में असमर्थ हे। 
गहरे दुःख के साथ उसने कहा--“ इतने दिलों 
पोछे मेरा खुख-स्थप्त खुला ! मेरे राजरानो हे।ने 
को ग्ाशा पूर्री हेगई ! युवराज, मुझे त्यागे।। भाम्य- 
: घान, जाओ, ग्रपनें स्थान के जाझो। नीच कुल में 
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सरस्वतो 


मैं जन्मों इं--छाचार मैं भेडिओों का 
और रे रे! कर जीवन बिताऊंगो” । 

इसके ग्नन्तर कैमिले ने राजकुमार के 
समभाया। पारदिता के त्याग घर छैटने के लिए 
डसने अनुरे। ब किया। परन्तु उसने देखा, फ्लेरि- 
जिल प्रचल ग्रटल है। वह किसो तरह पारदिता के 
प्रणाय-बन्धन के नहीं तोड़ना चाहता | अतः उसने 
कैमिले से गिड़्गिड़ा कर सचिनय प्रार्थना को । 

इस बार सहृदय कैमिले का हृदय पिघला। 
डसके चित्त में एक साथ ही विस्मय भर कैततृहल 
हेने छगा । “ नीच गड़रिया के घर इस तेजस्विनी| 
खो ने किस तरह जन्म लिया! इसके हृदय के 
महत्व प्रार उद्चाकांक्षए देख यह नहीं जान पड़ता 
कि यह रमणो सामान्‍्या है । देखता हूँ कि देनें' 
में श्रेम-बन्धन दढ़ हे। गया है। युव्वराज किसों तरह 
इस प्रेम-बन्धन के। नहों तेड़ सकेगा” । 

यह बिचार, कैमिले ने मनहोमत्त कुछ स्थिर 
किया, प्रौर वाक्यों से देनाँ के कुछ आश्वासन 
भी दिया। इस घटना के पूर्व, कैमिले ने समा-| 
चार पाया था कि, सिसिल्िया के राजा लियांटिस | 
अब अपने दे।पें के समक कर बड़ा हो पश्चातत्ताप 
कर रहे हैं। यद्यपि कैमिल्शा बेहिमिया के राजा 
के यहाँ परम झादर के साथ रहता था, तथापि 
जननो जन्मभूमि तथा पूर्वप्रश्मु राजा लियांटिस 
की स्नेहपूरित हृपादइष्टि का भाप्त करने के लिये. 
बह अत्यन्त उत्सुक हुआ । कैमिले ने फ्छे।रिजिल 
से कहा-- 

“युवराज, यदि आप मेरी बांत के मानें ते 
आप के यह मनेयातना नहीं भागनो पड़ेगो। 
चलिए, हम सब मिलकर इस ग्रवसर पर सिसि- 
लिया-राज्य को चलें। राजा लियांटिस के शरणा- 
पन्न होने से आपके अभीष्ट सिद्धि में किसों प्रकार 
का विष्न न होगा । वे हम छागाँ के सादर पदव 
करेंगे। प्रार सम्भव है, आपके पितों भो राज 
जियांटिस के अजुराघ करने पर भाषके प्रति 





हैल्या है] 
जञाय॑ बैर इस खझुन्दरी के खाथ विवाह भी 


कर दें | 
अन्त में यही स्थिर डुआ। पारदिता सहित 
क्हारि जल, कैमिछा के साथ सिसिलिया-राज्य 
के जाने में सम्मत दुआ--पैर वृद्ध गड़रिया भो इन 
हैगों के साथ जायगा, यह भी निश्चय हुआ। यथा- 
हमय बे छोग जहाज पर चढ़ सिसिलिया-राज्य 
का चले | गड़रिया ने अ्रपनों ग्रन्यान्य चीज़ों के 
शाथ पारदिता के बचपन को पे/शाक प्रौर बाको 
हहनोँ के भी छे छिया । 
राजा लियांटिस दुरमेतिवश ग्रसमय ख्ी-पुअ- 
#न्‍या के गँवा कर गैर झूठे प्ित्र-द्वोहद के कारण 
बड़े दुःख के साथ दिन बिता रहे थे। आज उसी 
बखु-पुत्र चार कैमिले। के अपने राज्य में भाये हुए. 
देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। पारदिता का परिचय 
फ्टेरिजिल ने अपनी स््री कह कर दिया | राजा 
फ़टक उस रमणी के। निहारने ऊगे। निदहारते 
जहारते उनके चित्त में एक आपूब भाव डदित 
पुआ। स्वाभाविक वात्सल्य-स्नेह से उनका हृदय 
| पृ हे गया। ग्यभागिनी हारमियेन को खुघ हे। 
भाई। वही मुख, वही नेत्र, वहाँ सै न्द्य्य-एक एक 
इर सभी बात स्मरण हेनने लगो | पारदिता को 
प्राकृति ठौक रानी दारमियेन सी जान पड़ती थी। 
प्रभागे राजा ने एक लम्बी सांस छाड़ कर कहा- 
“हाय ! मैंने ही अपना नाश किया | दुर्मतिवश 
यदि मैं उस कन्य। के। जहुछ में न छुड़बाता ते।, 
वह भी आज इतनी हो बड़ो इई हेाती !! ” 
इसके उपरान्त बेहिमिया के युवराज केा 
उल्होंने कद्दा--/ बत्स ! कुप्रहबश मैं तुम्हारे पिता 
को नाई महाजुभाव व्यक्ति के बन्धु-स्नेह से वंचित 
हुआ हूँ । डनके देखने को मुझे बड़ो छालखा है । 
भगवान क्या मेरी यद छालसा पूर्ण करेंगे 
बुद्ध गड़रिया ने लमातार सब बातें छुनों ग्रैर 
परदिता के देख कर राजा के हृदय में ' अपत्य- 
सह डदित होने का कारण केवल वददी समक्रा । 
के समझा कि, पारदिता राजा लियांटिस ही की 








कन्या है। क्योंकि, बालिका के बन में छुड़बाने के 
बाद की बाकों घटना केबल बही जानता था। 

यथासमय गड़रिया ने, राजपुत्र फ्ले।रिजिल, 
पारदिता, कैमिले तथा फेण्टिगानस की पत्नी 
पालिना के समक्ष पारदिता को जीबन-कहानों 
बिस्तार-पूव्यंक कहो | जिस झवस्था में पारदिता 
के जजूल में उसने देखा, ग्रार ऐश्टिगानस जिस 
प्रकार रीछ द्वारा मारा गया, झ्ादि एक एक बात 
डसने स्पष्ट रूप से कद डाली । फिर पारदिता 
को पे।शाक पैर बचे हुए गहनेँ के उसने दिखाया। 
पालिना ने देखकर कद्या “ महारानों हारमिये।न ने 
यही पेशाक प्रौर गहने पदहनाकर अपनों कन्या के 
राजसमभा में भेजा था |” उसी पेशांक के साथ लगे 
हुए एक टुकड़े कागज पर डसने अपने स्वामी ऐण्टि- 
गेनस का हस्ताक्षर देखा | सब के मन में पक साथ 
ही ग्राश्च्य ग्रौर द्ष हेने लगा। सबके धुब 
विश्वास हे गया कि पारदिता राजा लियांटिख 
ही की कन्या है ! 

पालिना के चित्त की भ्रवस्था इस समय विचित्र 
है। एक ओर ग्रतुछ आनन्द, दूसरी ओर ग्भीर 
डुग्ख | गझ्भागिनी रानी की प्राणप्यारी खाई हुई 
कन्या के। विधाता ने मिल्ठा दिया, देवता का प्रैत्या- 
देश सफल हुग्ना | किन्तु हाय ! दूसरी ओर उस 
को छाती पर बज्ञ गिरा । पाछिना का पति अब 
इस संसार में नहों है। दुर्भाग्य ऐण्टिगानस ने पाप 
का फल हाथे हाथ पाया; रीछ द्वारा वद्द मारा गया। 
यह दुःखदायी समाचार सुनकर वह व्याकुल हे। 
गई। एक बार उसको इच्छा हे।ती थी कि चित्त खेल 
कर हँस बैनर दूसरी बार हे।ती थी कि ढाड़ मार 
कर रोऊं। प्रम्त में ग्रभागितों हारमियेतत्त को उस 
बिछुड़ो हुई कन्या के पाकर पालिना पति-शोक 
भूछ गई, चैर आनन्द मनाने लगोी। यथासमय 
राजा लियांटिस ने भी यह शुभ खमाचार पाया । 
राजा के उस समय का झ्ानन्द देखते हो बन ग्राता 
था । कन्या को ग्रवस्था का उस समय उन्हें तनिक 
भो ध्यान न रहा । पारदिता के सस्नेह उन्होंने 





छाती से छगाया, ग्रैरर बात्संल्य-स्नेद से बारस्वार 
बे उलका मुख-चुस्वन करने छगे | गद्गद स्वर से 
वें बार बार यही बात कहते--“ हाय ! ग्राज़ यदि 
लुम्हारों जननी जोचित रहती !” न्‍ 
राजा लियांटिस बिछुड़ो हुई कन्या के पाकर 
हुए, प्राणप्यारी हारमियेन के शेक 
से वे वैला हो दुःखित हुए । 
पालिना ने इसो अवसर पर राजा खे कहां-- 


& महाराज, महारानी को मैं कैसी स्तेह-दष्टि से * 


देखतो थी यह ग्राप जानते हैं । मैंने बड़े यत्न प्रैर 
बहुत द्च्य ख़चे कर इटालों देशबास्ों एक चित्र- 


कार द्वारा उसी प्रिय खखों हारिमियान को एक 


अदूभुत पत्थर की मूर्ति बनबाई है। बह मूर्ति मेरे 
घरही पर रक्खों हुई है। यदि झाप की इच्छा हे 
ते, कृपा कर मेरे घर पर चलिए, ग्रौर हार- 
मियेकन को मनेहर मूर्ति देखकर नयनोाँ के। साथेक 
कीजिए | बह मूर्ति इतनी सुन्दर गैर स्वाभाविक 
बनी है, जिसे देखकर यह नहों प्रतीत हेता कि 
आप जड़मूर्ति के देख रहे हैं 

४ प्राछिया के प्रस्ताव प्रर राजा सम्मत हुए | 
प्रारकिस़रा ने जन्म से ग्राज तक माता के मुख के 
जहीं पेखा था। इसलिए उसने भो बड़ो व्यग्रता के 
ख्ाथ जननी की प्रतिमूतति देखनी चाही । 
+... य्श्ास्मय प्राहिना घर छैटो। स्वयं राजा 
डख़के घर पधारेंगे, इस लिए. जदाँ तक बन पड़ा, 
डख॒ने राज़ा के ग्राद्र-सत्कार के लिप सब प्रबन्ध 
ड्रीक कर रक़खा । 

.._ कन्या-सहित राजा -लियांटिस पत्नो को मूर्ति 
देखने के लिप पालिना के घर पर उपस्थित हुए. । 
कैमिला, फ्छेरिजिल ग्रादि भी साथ गये। मूर्ति 
कपड़े से ढकी हुई थी। प।/लिना ने घोरे धीरे उस 
कपड़े के। हटा दिया | मूर्ति प्रकटित हुई | लियांटिस 
इंकटक उस मूर्ति [की ग्लोर निदारने लगे । 

_.. पालिना ते पूछा--“मदाराज, महारानो की 
मूंति ठीक बनी है न?" थे 


राजा ने कहा-/ हां, बनानेवाल्ा बड़ा 
है। इसमें कोई सन्देद नहीं । परन्तु इस क्‍ 
रानी के मुख को वह स्वाभाविक कमनोयता 
है; अवस्था में कुछ प्धिकता है” 
पालिना ने उत्तर दिया--“महाराज, यह ते 
डख्र कारीग़र को विशिष्ट दक्षता का परिचायक | 
है। क्योंकि, रानो यदि जीवित द्ातों ते इतने दिलें| 
में बे इसी अचस्था को प्राप्त हातों” 
अन्त में राजा ने दुःख के साथ कद्दा--" हाय ! 
जिस द्विन मैं नई प्रोति से रानो के पोछे से 
गया था, डस समय वे इसो भाव से खड़ो था” | 
पालिना--“ महाराज अनुमति दें ते, मैं 
मूर्ति को ढक दूँ ” । 
राजा ने आग्रह के साथ कहा--“नहों , नहीं 
मत ढके। | मैं बै।र भी कुछ देर देखूँगा । ग्राहा ! 
जितन। हो देखता हूं, उतनो हो मेशो दूद्ां न-पिपासा| 
बढ़ती जाती है ” । 
पारदिता ने भी प्रिता के बचने को पेषकता 
को । पालिना बेल्ली--'' बहुत देख भाल न को जिये। 
अधिक देखने से झ्ापके। इस मूर्ति के खजीव द्वेने 
का थेकका हे। सकता है। अजुमति दें ते ढक दू ” | 
राज़ा ने कहा--“ नहीं, पाछिता, मैं प्रौर| 
देखूंगा । यह मूर्ति मुझे खज़ोब सी जान पड़तो है। 
परन्तु यद क्या ! यह ते। साँस छे रही है । बलि- 
हारी, यह मूर्ति शकरुण नेज्नों से मेरो ओर निहार| 
रही है। तुम छाग मुझे पागल न खम्तकना, मैं इस| 
मूर्ति का मुख-चुम्बन करूँगा” 
राजा ऐसा करने के उद्यतदो हुए थे कि, प/लिना| 
ने कहा - ऐसा न कोज़िए, क्योंकि इस मूर्ति के 
मुख पर अभी रज्ू कच्चा है; मुँह लगातेही मापके 
मुँद में रक्ु लूग जायगा | महाराज, मैं सड्भेत करू 
ता यद मूर्ति आपका हाथ पकड़ सकती है । 
राजा के झाश्र्य को सोमा न रहो। यह स्व है 
या इन्द्रजाल ! चित्रकार के क्या इतना सतामध्य दे? 
पाछिता राजा कह अभिप्नाय समक गई। उलने 
है 
| इस अखम्भव के सम्भव 
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दुख रही हैं; इसलिए कहाँ श्राप मुझे दुष्टा बा 
डुचरित्रा न समभक्िएगा | किसी प्रकार इद्ज़ाल 
हा डाइन-मन्त्र द्वारा मैं यह कार्य कर रहो हं, यद 
बात भो मन में न छाइयेगा ”। इतना कह कर उस 
बतुरा रमणी ने पहले से सिख्राए हुए बाजा बजाने 
बाढोँ के। इशारा किया। वे छेग भो मतेमेहक 
आजा बजाने छगे | राजा भी कठपुतलो को नाई 
एनी दारमियेन की उस पवित्र मूर्ति के देखने 
हो। सरला पारदिता भी इकटक नेत्रों से माता 
को मूर्ति देखते लगी। फ्छे।रिज़िल, कैमिके ग्रादि 
हो भो दृष्टि उसी भोर झाकर्षित थी । इसो समय 
प्रपते स्थान से घीरे घौरे वह "मूर्ति नीचे उतरी। 
पालिना, पारदिता के उस मूर्ति के निकट छेगई। 
मूर्ति ने कन्या का सुख चुम्बन किया। झ्रनन्‍्तर रानी 
हो प्रांखें डडडबा आई' । उन्होंने नप्न भाव से 
शज्ञा का हाथ पकड़ा और करुण-कण्ठ से स्वामी 
को कुशल-बार्चा पूछी । 

“प्राणाधिके ! ” सम्बोधन कर राजा ने झपनी 
प्रिवतमा का गले से लगाया | उपस्थित छाोग सभी 
प्रानन्द मनाने छगे। 

रानो हारमियेनन जोबिता हो थों। जिस समय 
जा लियांटिस हिताहित ज्ञान से शल्य हे। गये, 
उस समय बुद्धिमतो पाल्ििना ने बिचारा कि-- 
“जैसो ग्रबस्था देखती हूं, इससे राजा का क्रोध 
दिनादिन बढ़ता ही जायगा। ऐली ग्रब॒स्था में महिषो 
के जीवन में भो संशय है। झतणएव, महिषी को 
कत्पत-सृत्यु-बा््तो का प्रचार करनी ही श्रेष्ठ है ”। 

जब राज-सभा में पुत्री की खृत्यु वार्ता सुनकर 
नी हारमियेनन सूच्छिता हुईं, उस अवसर पर 
पाहिना रानी के बिरल स्थान में लेगई ग्रोर राजा 
के उसने यह समाचार खुनाया कि, रानो की सृत्यु 
हे गई है। यह बात पाठकों के ग्रवदय भली भाँति 
सरण होगी । | 

तब से डस बुद्धिमती रमणो ने सयज्ञ ग्रार 
गुँ-टीति से अपने यहाँ ही रानी का रक्खा | जब 
उसने देखा कि; पुत्री प्राप्त देगंई पैर राजा अपने 
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किये पाप पर पश्चाक्तांप कर 
आडुम्बर रच रानो के मिलता दिया । 

राजा ने पालिना के झाचरण से कहाँ तक 
आनन्द प्राप्त किया, यह केवल बेही समझे । यह 
कहने को काई झग्रावश्यकता नहां कि, वह बुद्ध 
गड़रिया भी राजा के स्नेह ग्रौर कृतश्ता का भाजन 
इुआ। पत्नो ग्रौर पुद्दी प्राप्त करके राजा के झानन्द्‌ 
की स्रोमा नरही। 

इसी समय प्रार एक शुभ-घटना हुई । बेहि- 
मिया के राजा पालिफ्लीनीज ने, सपुत्र कैमिले के 
राजधानो छाटते न देख कर, यह सिद्धान्त किया 
कि, वे छेग सिसिलिया-राज्य में गये हांगे। क्योंकि, 
बे जानते थे कि, कैमिले ग्राज कल प्रायः ही स्वदेश 
जाने की इच्छा प्रकाश किया करता था। यह 
विचार उन्होंने भी इन छेगें का अनुसरण किया 
ब्रैर यथासमय सिसिलिया में ग्रा उपस्थित हुए | 

राजा लियांटिस मारे आह्ाद के गदगद हे। 
गये | एक एक कर उनके सब कष्ट दूर हे गये। 
आज खो, कन्या, बन्धु गैर प्रायीन प्रिय मन्‍्त्री 
कैमिले के। पाकर बे अत्यन्त भाहदित हुए । राजा 
लियांटिस ने शुद्ध-चित्त से राजा पालिक्लीनोज 
से क्षमा मांगो। देने ही बीती हुई बातां के 
बिखरा कर सन्तुष्ट हुए । 

राजा पालिक्लोनीजु सहर्ष पारदिता के साथ 
फ्डेारिजिल का विवाह करने में सम्मत हुए। 
क्योंकि, पारदिता अब हीनवंश को पुत्री नहों हैं । 
खरला बालिका के एक दिन ब्रूथा डपट कर 
मराहत किया था, यह स्मरण कर राजा पालि- 
क्लिनोजु व्यथित हुए । 

इसके बाद मद्दा समारोह से फ्छेरिज्िल के 
खाथ पारदिता का शुभ बिबाह हे। गया । 

सती साध्ची दारमियेनन स्वामी, कन्या ह 
दामाद के साथ परम ग्रानन्द से क[लयापन कर 
छगीं । श्रौबासुदेब मिश्र । 





श 





चिदम्बर । 


चिरःर मद्रास से १९१ मील है। बह एक 
छोटा सा कुखबा है। उसकी झ्ाबादी 
है। परन्तु उसमें हिन्दुओं के दे। एक 
बहुत प्राचीन मन्दिर हैं। इसी लिए डसका बड़ा 
महात्म्य है। जे छेग रामेश्बर के दर्शन के जाते हैं 
चै चिद्म्बर ग्रार कुम्भकाण, के प्रसिद्ध मन्दिरों के 
देखें बिना नहों लै/टते । इसलिए झाज हम चिदम्बर 
के प्राचोन मन्दिरों का वर्णन संक्षेप से करतें हैं । 

/ फ़रगुसन साहब का: मत हैं कि चिद्म्बर के 










अन्दिर दक्षिणी हिन्दुस्तान में बहुत पुराने हैं। उन. 


का काई कोई भांग इतना सुन्दर ग्रर इतना मने- 
महक है कि उसमें कछाकै|।शल की चरम सीमा पाई 
जाती हैं। पुरातत्व कें जाननेवाले कहते हैं कि प्राचोन 
जेल राज्य को सोमा दक्षिण की तरफ चिद्म्बर 
तक थी । इस राज्य की समय समय पर कई राज- 


आानियां नियत हुई थों। इसको पहली राजधानी 





पश्चिमी गोपुर और शिवगद्गा-ताल । कक ५ 
नदी के तट पर ऊरीउर में थी; फिर पुस्तक से सूचित हाता है क्रि ६२७ से 
: का में हुई। परम पर घोल बम डर ०8 ८ 




















क्‍ 
राजा हिर्यवर्ण चक्रवर्ती ने बनवाया हा । 
राजा इबेत कुष्ठ से, पीड़ित था | इसी लिए छे 
डसे श्वेतवर्मा कहकर पुकारते थे। बह एक 
देव दर्शन के लिए दक्षिण को ओर गया। 
करते करते जब वह चिद्स्वर में पहुँचा ग्रैर 
के तालाब में उसने स्ान किया तब उसका 
नहाने के साथ ह्वी नाश है। गया। झ्रतण्व 
वहीं पर यह विशाल शिव-मन्दिर निर्माण कराया। 
किसी किसी का मत है कि राज़ा हिरख्यवर्ण 
इस मन्दिर के बृनकाया नहीं; किन्तु कृष्ड 
आराम पाने पर केवल उसकी मरम्सत के 
डसके झाकार प्रकार'के। विशेष भव्य कर दिया। 






मेकज्जी साहब ने द्क्षिण में प्रचल्ठित पुत्तक व 
खोज से इकट्ठा की हैं। उनमें ले एक ह/थ की 





इंसबी के बीच -चेएड' 














ल्‍ । हुआ । उसने पक चार संपुद्र के किनारे 




















क्र उपलक्ष्य में कनक-सभ्रा के नाम का यह खुबर्ण 
अन्दिर उसने बनवाया और उसमें जे। शिव को 
मूर्ति स्थापित को उसका नाम उसते लटेश्वर रक्खा। 
बहे जिसने, चाहे जब, गैर चाहे जिस नि्मित्त 
इस मन्दिर के बनवाया हे।, वह ग्रवश्य दर्शनीय 
(इसी लिए दूर दूर से छेग बहां दर्शनां के 
हिए प्राते हैं । ६ 

इस मन्दिर के चारों ओर ऊंची ऊंची दे। दी वारे 
है। मन्द्रि का कुछ क्षेत्रफल ३२ एकड़ हैं। बाहरो 
दौवार उत्तर दक्षिण १८०० फीट हूम्बी भर पूर्व 
पश्चिम १७८० फीट लम्बों है। इस ३२ एकड़ भूमि 
हे बीच में एंक बहुत ही खुन्दर तालाब है। वह 
३५ फ़ोट छम्बां और १८० फोट चैड़ा हैं। उसके 
बारें किनारों परे चोर बड़े बड़े गापुरं हैं। जे 
शेपुर उत्तर भैर दक्षिण की ओर हैं ये लग भग 
१७ फ़ोट ऊपर आकाश में चले गये हैं। 

तालाब के पास एक बहुत विस्तृत दी वानखाना 
है। वह ३४०७ फीट लम्बा बार (०० फ़ोट चाड़ा 
है। पहले इसमें १००० खम्मे थे। परन्तु फ़रगुसन 
साहब के गिनने पर वे ६८४ ही निकले। शायद्‌ 
!६ खम्मे गिर गये हैं। यह एक ग्राश्चस्यकारक 
पान है । क्योंकि १००० खम्मे के नाम से प्रसिद्ध 
ऐनेवाले जितने स्थान इस देश में हैं उनमें से 
एके भी इतने खस्‍्में नहीं पाये जाते जितने कि 
िद्म्बर मै हैं। 7 ६ 

यहाँ पर पाब॑ंती का एक मन्दिर है। इस मन्दिर 


$ प्रग्रभाग में बहुत बड़ो कारीगरी की गई है । 
ते देखकर चित्त के। कक आनन्द दाता है। 
पावंतों के मन्द्रि से मिला हुआ एक ग्रैर मन्दिर 


है। वह सुब्रह्म्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके 
परे का परिमाण २५०» ३०५ फीट है। मन्दिर के 
[गमने एक मे॥र झैर दे। हाथियों की विशाल 
रसियां हैं। उनके आगे एक वरांडा है। उसमें 
हैं। उन पर जा काम है चह चणेन से बाहर 


आडुर के पाव॑ती के साथ ताण्डबनृत्य करते देखा) 


है। फ्रयुलन स।हब का मत हैं कि यह मन्दिर ईसा 
को सत्तरहवों शताब्दो का है। इस मन्दिर के घेरे 

के एक कोने में गणेश का एक मन्दिर हैं। खुबहाण्य 
मन्दिर के हाते में कदे छाटे छाटे सण्डप हैं। उनमें 
भिन्न भिन्न देवताडरों को मूर्तियां स्थापित हैं । 


श्भूर का प्रधान मन्दिर ताछाब से ३० गज दृक्षिण 

को ग्रोर है । पार्वती का मन्दिर दक्षिण पश्चिम की 
ओर है । श्र की मूर्ति दिगम्वर है। बह चतुसुंजो- 
है। झुज्ञाएं ऊपर के उटो हैं । दाढना पैर पृथ्वी 
पर रक्‍्ख। है; और बायां एक तरफ़ ऊपर के। उठा 
है। मन्दिर को छत खुनहजे गिलट किये हुए तांबे 
को चादर से मढ़ी हुई है। फ्रगुसन सादब कहते 
हैं कि यहां पर हिन्देस्तान की एक बहुत ही प्राचीस- 
्रार बहुत ही खुन्द्र कारीगरी का नमुना है । बह. 
पक छे/टा खा मण्डप है जिसके अप्रभाग का ६ फुट: 
ऊंचे दे खग्मे थामें हैं। इस मण्डप में कई मूत्तियों 
नृत्य करतो हुई देख पड़ती हैं। वे ऐेसो भव्य पैर पैसो 

खुघर हैं कि दक्षिणी हिन्दुस्तान में उनसे ग्रध्चिक 
खुड़ैछ प्रौर केई मूर्ति नहों देखी गई। इस मण्डप के 
देने तरफ्‌ रयें के चित्र हैं। उनके पहिए गरर घाड़े 
चित्रित करने में ऐसो अच्छी कुशलता दिखलाई गई 
है कि उनऊा रक्कू कहों कदों फोक! पड़जाते पर 

भी उनकी मने।हरता कम नहीं हुई । ४ 


१७६० ईसवी में भकूरेजों ने पहले पहल इस 
मन्दिर के अपने अधिकार में किया । परन्तु १७८१ 
ईखबी में ३००० आदमी छेकर हैद्रग्मली ने उसे 
घेर छिया। अज्ूरेज़ों की खेनाःके नायक सर॒ आयर- 
कूट थे। उनके मन्दिर छाड़ कर भागना पड़ा 
भागने में उनकी एक ते!प भी हैदरभलो के हाथ 
आई | श्रीरकृपतन विजय हेने तक यह मक्िर 
हैदस्घली ग्रौर टीपू ही के ग्राधीन रहा; परन्तु उस 
समय से इसका प्रभुत्व फिर अज्जूरेजों का प्राप्त हुग्रा। 
चिद्म्बर दक्षिणी ग्रारकट का एक “सब-| 
है ग्रैर सर्वथा भजूरेंज राज्य के अन्तर्गत है । 


+ कन्‍भऋाः 






श्द्र 


ईश्वर । 
-*७& नौस्तिकास्तिक- सम्बाद (3०- 
[ पूर्त प्रकाशित से आगे 
[४] 
(: | फिकमाओआाक खाथी, बात बात पर, 
कहा करते. हैं कि इस स्त॒ष्टि की रचना 
अनादि, अविनाशी पग्रैर शुद्धं-बेध-स्वभाव ईश्वर 
मे की है | परन्तु साथहो वे यद भी कद्दते हैं कि 
उस ईश्वर के भ्रस्तित्व का सबूत देते बैठना, समय का 
व्यर्थ खाना ग्रैर कार ज, कलम पर स्याही के व्यथ 
ख़चे करना है । छेकिन ऐसी बाते से काम थोड़ेदी 
चल सकता है| सबूत देना चाहिए; भै।र कागज, 
कलम, दावात का ख़र्च मी उठाना चाहिए। बड़े बड़े 
आलिम पैर ग्रकलमन्द इन्हों सबूतों की खेज में हैं। 
* आस्तिक-यह बहुत सच है कि उन सबूतें के, 
यहां, फिर से देना व्यथ कालातिपात करना है। व्यर्थ 
इसलिए, क्‍यों कि, किसी ने उनका सयुक्तिक प्रौर 
खशास्त्र खण्डनही नहीं किया | जान पड़ता है कि 
आप उन खबूतें से बिलकुल बाक़िफ नहीं हैं, 
इसीले ग्राप उन्हें जानना चाहते हैं। बड़े बड़े 
आालिम भैर ग्रकूलमन्दों ने उन सबूते| के बखूबी 
ज्ञाना है; उनपर बिचार किया है--नहों, चिरकाल 
लक, उनका मनन भी किया है; गैर ग्राख़िर के, 
थे उनकी यथार्थंता पर यहां तक कायल हे। गये हैं 
कि उन्होंने उनके मान भी लिया है। वे लेग; अथवा, 
ये कहना चाहिए, कि यह सारी दुनिया, आपसे 
मुत्तफिक नहीं है; उनकी राय झापकी राय से नहीं 
मिलती । क्या श्राप यह समभते हैं, कि आप इन 
खबूतों के नहाँ जानते, इस लिए, दर्शनशास्त्र के 
पहुँचे हुए पण्डित भी नहों जानते; अथवा, 
आपके इन सबूतेां का पता नहीं मिला, इसलिए 
“बड़े बड़े अालिभ प्रार अ्रकूलमन्द” उनका पता 
गाने की अब तक केशिशही कर रहे हैं ? यह 
आप की सराखर गलती है; भैरर बहुत बड़ी गछती 





है।, भापके कहने में एक ध्वक्ति भी है। बह यह 

कि आप भी “बड़े बड़े अआलिम और गकलमच्द" 
आदमियों के साथ एक ही किश्ती पर खबार हैं।. 
आपने अपना गैरव खूब बढ़ाया! बेसमक के | 


खममाना झऔर भूले हुए का रास्ते पर छाना पुण्य 
का काम है | इस कारण से, समय के व्यर्थ ल्‍ 
बैनर कागज पर कलम के रगड़ने, का ख़्याल न 
करके, उस ग्रनन्‍्त ज्ञानवान परमेश्वर के अस्तित्व 
का बहुत ही संक्षित सबूत देकर आपके मग्ज्‌ 
में भरी हुई नास्तिकता को बू के हम हटाने की 
केशिश करना चाहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के 
सम्बन्ध में जे दल्लीक़ हम पेश करने जाते हैं वह 
ताकिकां को ऐसो दल्लीक हेगी--भक्तों, कम्मे- 
काण्डियां या येगियें को ऐसी न द्वागी । क्योंकि 
“बड़े बड़े आलिम और अकलमन्द” छाग दूसरी 
तरह की दलोछों के क्‍यों खुनभे छगे ! हमारी 
दलील इस तरह की है-- 

आपके ईश्वर के भ्रस्तित्व में श्र है। अच्छा 
हम आपके अनुमति देते हैं कि जितनी चीज़ों के 
अस्तित्व के विषय में, भाप चाहें, श्र करें । परन्तु 
शक्कर करते करते कहाँ ते। ग्रापको शाड़ुग ठहरैगो 
कहाँ पर ते। आपके निःश््ता प्राप्त हेगो । जहां 
आपके जरा भी निःशड्ुता प्राप्त हे बहां श्राप ठहर 
जाइ ग्रौर इस बहस के। दिल लगाकर खुनिंद। 
शी हमेशा शान से उत्पन्न हे।ती है। केवल | 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति ही शब्भा कर सकता है। 

















स्वीकार ग्रथवा अस्वोकार के लिए भी ज्ञान 
एक सी ज़रूरत रहती है। इस लिए शड़ा 
अनन्तता का हेना सर्वथा असम्भव है। यह 
है। खकता कि किसी के सब बातों में शक्ल 
श्डन है । एक पाक अर 
हाँ शह्लहीन दागा। झड़ना अगर 
के अस्तित्व में शड्डा करने चलैगी ते। उसे 
अपने भी पस्तित्व में श्र करना पड़ेगा। 


श्१ृ ] 





श्र की शाड़ुए नदों कर सकता | जब बह 

बड़ करता है, तब बह जानता है कि वह शत 
&र रहा है। इस लिए, कम से कम, एक बात ग्रवश्य 
देसी है जिसकी वह शाड्रुग नहों करंता। वह बात 
वहीं उसकी शक है। तात्पर्य यह कि बह अपनी 
कड़ा के अस्तित्व के ज़रूर मानता है; उसमें वह 
काई शड़ा नहीं करता | जिसके जरिये से शहर 
हो जाती है उस ज्ञान की शक्ल करना मानें शदूप 
हे ग्रस्तित्व में शड्भा करना है; क्योंकि शान के बग्ेर 
वश ही हे। सकती है ग्रैर न विश्वास ही हे। 
प्कता है। इसलिए ज्ञान का अस्तित्व मानना ही 
पड़ेगा; बिना उसके माने बचाव नहों। बिना ज्ञान 
के ज्ञान का अभाव या प्रनस्तित्व भी नहों जाना जा 
सकता । प्रौर ज्ञान से ज्ञान का ग्रनस्तित्व मानना 
खतेविरेधी है; ज्ञान के अनस्तित्व की बात ही 
गेया उसके अश्तित्व का दृढ़ता से सिद्ध करती 
है। अ्तएब जहाँ तक आपकी इच्छा हे।, ग्राप श्र 
डोजिए; पर ज्ञान का भ्रस्तित्व आपके मानना ही 
पड़ेगा ; क्योंकि, बिना ज्ञानके शड्ूा नहीं हे। सकती । 
प्रच्छा, ते।, ग्रब यह खिद्ध हा गया कि शाड़ा 
करनेवाले के ज्ञान का अस्तित्व मानना पड़ता है। 
जब ज्ञान का हाना उसने मान छिया तब उसकी 
सत्ता के छिए उसके अस्तित्व के लिए जा कुछ 
दरकार है उसे भी मान छेना पड़ेगा | जब ग्राप 
किसी बात के कबूल करते हैं, तब, उसके साथ, 
जबरन, झाप के। उन खब बातें के भी कबूल करना 
एहता है जिनके कारण वह बात वैसो हेतो है 
जैसो कि वह है; पैर जिसके बिना उसके वह रूप 
नप्राप्त दवाता है जैसा कि डसे प्राप्त हुआ है। बिना 
शेय, (ज़याल में झाने के काबिल ) या किसो ऐसी 
चीज के, जे। ख़याल में आखसके, ज्ञान समभ में नहों 
प्रासकता; वह बुद्धि का विषय नहीं हे। सकता; 
इसके बुद्धि नहीं प्रहण कर सकतो । बिना शषेय 
के श्ञान हाही नहीं सकता । इस लिए ज्ञान के 
मान लेने से शेय के भो मान छेना पड़ता है। ग्रतएव 
शेय एक ऐसी चीज है जे। ज्ञान की उन्भावक या 





सरस्वतो 





उत्पादक है; जे। ज्ञान का झादि कारण है; जो सब 
पदार्थी से अधिक सारवान ग्रार सत्तावान्‌ है। इस 
से यद अर्थ निकला कि ज्ञेय का काई कारण नहीं; 
बह स्वतः सिद्ध ग्रार स्वतः सत्ताबान्‌ है। अ्रतण्व 
ज्ञान का पक मात्र आधार भैर बाहर की सारी 
कारणीभूत उपाधियें से रहित अकेला वही सत्‌ 
पदार्थ है। जितने असत्‌, भ्रथात्‌ कारगाबिशिष्ट 
पदार्थ हैं उनको ख़ुद कोई सत्ता नहीं; इसलिए 
वे बुद्धि का विषय हो नहीं हे। सकते। शान औरः 
बुद्धि के द्वारा उनका ग्रस्तित्व ही नहों अदणा किया 
ज्ञासकता | जिस चीज का प्रस्तित्व है, या जे/ 
चीज सम्भव है, उसकी सत्ता, या सम्भवतां, उसः 
आदि कारण को, उस स्वयम्भूत, स्वतभ्सत्तावानः 
सत्‌ पदार्थ ही को शक्ति से जानो जां सकती है। 
यदि उस सहस्तु की शक्ति, सत्ता या संयेय 
डससे खाँच लिया जाय ते बह ग्रमात्र के प्राप्त 
दे। जाय; उसका ग्रस्तित्व ही जाता रहै; बद कुछ 
चीज हो न रहे | इसलिए उसका ज्ञान हो न हे। 
खके; उसके बुद्धि ग्रहण हो न कर सके; क्योंकि, 
जे चीज है ही नहों बह किसी प्रकार समफ में 
नहीं ग्रा सकती। इन कारणों से ज्ञान को असलियत 
या आधार के लिए झेय को ज़रूरत है। उसकी 
सत्ता किसी तरह नहों अस्वीकार की जा सकती ; 
डसे कबूछ करना ही पड़ता है। प्रौर कबूछ करने 
के साथ यह भी कबूल करना पड़ता है, कि वह 
दरहकोक॒त ऐसो बस्तु है जिसको सत्ता का नाश 
नहीं द्वाता-पानी न रहने से श्री उसकी पानीपस- 
रूपी खत्ता का गल्वन्ताभाव नहों देता; उसका 
ज्ञान बना ही रहता है। वह शेय, बह सद्वस्तु; वह 
अखल सत्तावान्‌ पदाथे या ते ग्रबिनाशी, पभ्रतएब 
शाश्वत, हा है; या झाकस्मिक; ग्रतणव संयेगगी 
द्वाता है । ' +म 
इस संसार में जे| कुछ है उसको सत्ता का 
विचार करने से यह खुचित हेतज़ा है कि या ता वह 
स्वतः सिद्ध, झनादि पैर ग्रविनाशी है; या ग्राक- 
स्मिक, प्रार संये।गो है; प्रतणब वह दूसरे के ग्राधार 
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पर स्थित है। ख़ुद अपनो कैई सत्ता नहीं रखता । 
. अगर ग्याप पदाथों को अनादि गैर अ्रविनाशिनी 
सत्ता के मानते हे। ते उस सत्ता को शक्ति के रूप 
में भ्राप ईश्व९ के। मानते है; फिर डसे भाप चाहै 
जिस नाम से पुकारे। ग्रौर अगर शाप यद्द नहों 
मानते ते आकास्मिक ग्रैर संयेंगो पदार्थों को 
आधार भूत एक दूसरो सत्ता के! मानना, पड़ेगा । 
अर्योंकि उसके बिना के।ई-पंदार्थ भ्रस्तित्व में नहीं झा 
सकता | बिना आधार के ग्राधेय रही नहीं सकता । 
अतणब इस द्वाछतत में मो आप के। एक ग्रसल सत्ता 
अथीत्‌ ईश्वर मानना ही पड़ैंगा। इससे सिद्ध है 
कि, हर हालत में, एक ग्रविनाशिनों शक्ति के 
बिना स्वीकार किये झाप किसी पदार्थ के ग्रस्तित्व 
के नहों स्वीकार कर सकते। ईश्वर ग्रतादि, 
अजन्‍्मा ग्रैर अविनाशो है। ग्रतएव प्रत्येक वस्तु को 
असल खत्ता या शक्ति के स्वोकार करने में प्राप 
ईबर का स्वोकार करते हैं। जितने पदार्थ हैं उनके 
जानने के लिए ज्ञात्न दरकार है; पैर जब कमी 
ज्ञान काम में लाया जाता है, शेय कमी उससे 
प्रछग॒ नहीं रहता | इस से सिद्ध है कि जितने ज्ञान 
के काम हैं सब में शषेय-स्वरूप ईश्वर की सत्ता जाग- 
रूक है। उसके अस्तित्व के। न स्वीकार करना खुद 
अप्रने भ्रस्तित्व के। न मानना है । कहिए, ग्राप 
अपने ग्रस्तित्व के मानते हैं या नहीं ? 
नास्तिक--उक्ति मात्र हो से तकशासत्र का 
काम नहीं चछ खकता; कह देने ही से कोई बात 
खिद्ध नहों हे जातो । ः 
.« आस्तिक--ते तकंबिद्या के विषय में ग्रापको 
इस ऊपर कद्दो हुई उक्ति ख्रे मो काम नहों चछ 
खकता। आपने कब्र अपने कहने क्रे। सप्रमाण सिद्ध 
किया १ मगर, जान पड़ता है कि ग्राप तकशास्र 
के मानो ही नहों जानते; ग्राप यदो नदों खमफ़ते 
कि तर्कशास्त्र कहते किसे हैं । बिना उक्ति के तक 
है। ही नहों खकता। ॥ अ को दोवार डक्तियां 
दो. के ऊपर ड़ठती है। डक्तियां हो के झाखरे 
तकंदास्त्र को इमहएत तैयार होती है ग्लौर एक 


खग्ड के ऊपर दूसरा खण्ड बनता चला जाता है। 
तकंशास्त्र उक्तियों हो से सिद्धास्तों के। स्थिर करता 
है। डसके। इस बात की जुध भो प्रस्वा नहों कि 
डक्ति सच्चो है या झठो; जैसो उक्ति हे।तो है उसके 
अचुसार हो बह.फल को सिद्धि दिखला देता है। 
इससे तर्कशास्त्र का ग्राप जे। मतलब समभते हैं 
बह डसक। बिलकुल डलटा है। तक के सिर्फ़ 
उक्तियां से मतलब रहता है; बैर किसोसे नहों । 
आपने शायद्‌ अपने मन में “ विचार” ग्रैर “ तक ” 
इन दे। शब्दों के। ग्रापस में गहन बड़ कर दिया है; 
इनके अधेभेद के आपने नहों खम्नका | इसो 
कारण से आपने यद्‌, इतनो बड़ो; गलतो की । 

ज्ास्तिक--तर्क-शाख्त्र क्या दूखरें को राय को 
कुछ परवा नदों करता"? 

आस्तिक->प्रगर दूसरों को राय “उक्ति” 
शब्द की व्याप्ति के भोतर ग्रा-खकती है ते। बह 
परवा करता है, ग्रार जरूए करता है; क्योंकि, 
वक-विद्या को मित्ति उक्तियां ही पर कायम है। 
ग्रापके। कहना था कि, विचार, विवेचन ग्रथवा 
ज्ञान दूसरे की धतय को परवा नहों करता। 
लफ़्जों के प्रयाग में आपको इस बेपरवाहो के। 
देख कर हँसो ग्राती है । इस वेपरबाहो से यह 
साफ जाहिर द्वाता है कि तर्क करने का सदो सद्दी 
तरोक॒। भी ग्ञाप नहीं जानते । जे। मलुष्य ठींक 
ठीक तक करना जानता है बह अपते ख़बालें के। 
भी ढीक तै।र पर जाहिर कर सकता है। परन्तु 
आपका ऐसा ढोला ताकिक, खुननेव/ले के मन में 
सन्देह पैदा कर देता है; क्योंकि; बह यही तहाँ 
जान सकता कि ग्रांपका सतलब क्या है। 

जिसके तकबिद्या का इतना कम ज्ञान है कि 
वह ड़खका ठोक ठोक झ्रथ तक नहों जानता उसके 
खाथ इंश्बर के द्वाने मैरर न हेनने को बाबत बात 
चोत करना हो बेजा है। इस लिए भाप अब घपते 
घर पधारिए। कुछ दिन सत्संग कोजिप५ सद्विया 
पढ़िये; तक करना खोखिष; तब आप, इस चिवय 
में, बाद श्रतिवाद करने के लिए कमर कखिए। 





ही नहों। जिस समय ईश्वर, 
जिसकी 222 ५००: की बाबत आपके शाड्डा है, ग्राप- 
डी ६ के खे देगा उस समय 
ब्रापका, इस विषय में, तक बितक॑ करने को 
जरूरत ही न रहेगी । तथास्तु | _ 
..... इति च्तर्थाष्याय। 
समाप्त । 
राजकुमारी हिमाद्रिनी । 

पूंठ के सबसे ऊंचे शिखर पर राजकुमारी 
हिमाकिनो ने ब्पना घर बनाया संसार 
के साधारण जीबें के पाल रहना, या उनके साथ 
हइंसना खेलना, उसे जुरा भो पसन्द न ग्ाया। 
“सुन्दरता ग्रार »मेरेपन में मैं अपना सानी नहों 
रखती; फिर मैं राजकुमारिका हूं । तब भल्ला क्यों 
मैं मामूली छेगे के पास बैठना पसन्द करू ? 
सांसारी जोबाँ की सक्कूति मुझे जुरूए प्रपवित्र कर 
डाऊैगी ”। इस तरह अपने मन में सेच विचार कर 
बह पहाड़ों की तरफ चलो । वहां सबसे ऊंचे 
पहाड़ को चेवटो पर बह जा बैठी । वहां रहते उसे 
कई युग बोत गये । अपनो चमक दमक ग्रैर रूप- 

रहू के गधे से बह फ़ूछो नहों समाई । 
चिरकालछ तक बह वहां अपने सर्वाजरुशीतल 
प्रवयवों को सुन्दरता के सद्‌ खे मतवाली रही। 
उसका, बह, उस समय का, रूप सफेद कमल के 
रुमान खुन्दर बस््र धारण किये हुए नई बधू के 
रुप के। भो मांत करता था। पर वहां एकान्त में 
प्रकेली रहते रहते बह ऊब उठौं। घोरे धोरे उसे 
दूसरे की सज्भृति को चाह हुई । कु 5:३३ में, क्रम 









क्रम 23०३ को उत्सुकता बढ़ गई | उसने विवाह 
करना पाणिग्रहण का सै/भाग्य 
भ्ाप्त हा डसे खुद ही नहों मात्यूम था 
कि कौन पा खा भाग्यंबान्‌ ० युवक है जिसे उसका 
पल मिेगा) मत अंदाज, पवेस दें, 





के साथ झनेक प्रेमालाप किये; दर प्रयत्न से उस” 
का चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाह | पर _ 
खब व्यर्थ हुआ । उनमें से एक के भो उससे गा 
जन किया । उसकी समझ में उन सबका प्रेम 
दे द्वी चार दिन का था| ऐसे कच्चे प्रेमियों के 
जज कुमारिका अपना सर्वेस्व दे डालने का साहस 
करैगी अं "८ 
जलवे बहादुर सिंह तक हिमाडिनो के प्रेम 
के भिखारी हुए। उन्होंने उसके पास कई दूतियाँ 
भी भेजों । उन्होंने उसको विरह-कथा को कहा- 
नियां ,खूब हो नमक मिल लगा कर कहो। वे 
अपने साथ पहनने झोढ़ने को कुछ ची ज़ैं भी उपदार 
के तैर पर लाई । उनके हिमाड़िनी ग्रथ तक 
धारण किये हुए है। पर जलदैन्द्र भी उसे पसन्द 
न आाये। पुरुषत्व के गुणा की उनमें जरा कमो नजर 
आई। बह है जिसमें शक्ति भी हो, कठारता 
भी है! जैस्य भो हें। ग्रैर समय पर दुःख, छेश या 
दूसरों को दे। चार बातें खहने का भी खामथ्ये हा । 
इन सब गुणे के न देने से हिमाड़िनी ने उसको 
भी प्रार्थना स्वीकार न की। क्‍या करे! बेचारी 
चुपचाप अपने घर बैठी रहो | उसका भव्य बेश, 
डसका रूप-लावण्य ग्रार उसका गर्वध्यज्लुक चेहरा 
देखने लायक था। पर यैावन की ऊष्मा उसमें न 
थी; इससे उसका बदन ठंढे बफ़े के समान ठंढों था। 
इसीसे उसे देखकर तबोयत ,खुश नहीं हे।ती थी; 
ज्ञान पड़ता था कि उसका शरीर निर्जीब है। 
यथासमय घसनन्‍्त ऋतु भाई । बादल जहां के 
उ॒हां डड़ गये। आसमान साफ हो गया। इतने में 
अनायास एक बड़ा ही खुरूपवान ग्रै।र गैरवर्ण युवा 
पहाड़ की चेटी पर दिखाई दिया। अददः, उसको 
मुखकान जादू से भरी ; थी। उसे देखते ही 
हिमाड्लिनों का दिल हाथ से जाता रद्दा। जानते है। 
बद कैन था! उस नव युवक का ता मे पके 
आस्कर सिंह | राजकुमारी हिमा। ६4027: 
अच्छी तरह उसे देखा भी न था उसके. 





३९६ 


बहा दा गईं। अपना शरीर, झ्रपना मन, अपना 
अआण, अपना सर्वस्व, सभों उसने उसे दें डाला । 
पमेन्माद को गरमो से व्याकुल होकर वह सहसा 
पोछी पड़ गई--ऐसा पीलापन उसमें पहले कमी 
नहीं देखा गया था। पाण्डु प्रौर क्रामछा रेग का 
शेगो भो इतना पोछा नहीं पड़ जाता | उसका पत्थर 
के समान सख्त कछेज! मोतर ही भोतर पिथल 
डठा | उसकी आँलें से ग्रांसू की भड़ी छग गई । 
डसकौ अजब हालत हे गई। एक प्रकार के 
आतक्ू, भय बैर घबराहट ने उसके घेर लछिया। 
बह कंपने सी छगी । उसके सजींब देने ग्रैर चलने 
फिरने की शक्ति रखने का यह पहला चिन्ह था । 

हिमाडिनो ने अपने पीछे भै।र मुस्काये हुए 
चेहरे के। ऊपर उठाय। भैर कैपकँपाते होठों के 
बीच से निकलनेंवालो छड्खड़ाती हुई ग्राचाज से 
डखस नवयुवक से उसने वार्ताछाप झारस्म किया। 
प्रेम-बिह्ल हेाने पर बलबान पुरुषों की भी ग्रकल 
ढिकाने नहीं रहती | फिर, अबल्छा ख््रियां को क्या 
कथा ! इस. अवसर पर सड्भोच श्लौर सलजजता 
मे दिमाज़िनों का भ्रगल्‍्मता के भरोसे छेाड़कर 
अपने “घरं का रास्ता लिया । तब प्रगल्भता के खम- 
काने बुभाने पर उसे बेललने का साहस हे। ग्रया । 
डखते मुसकराते हुए. भ्रु+नमास्कर से इस प्रकार 
प्रार्थना की-- 

“हे मने।ह।री युवक, तुम चादै जे। हे; तुमने 
मेरे जैय्ये का सर्वथा नाश कर दिया। मुझे यहां 
रहते अनेक युग दे गये । भ्रब तक मैं यहां एकान्त 
में चुपचाप अपनी आयु क्षीण करती रही। में 
आज तक यह न ज्ञान सको कि किस तरद्‌ मैं 
अपनी उज्च आराम से काट । ग्राज तुम्हारे खुन्दर 
मुखकमल को ओर एक ही बार निहारने से मैंने 
बह चोज पा की जिसकी हजारों बर्ष से मुझे खेज 
थी। मैं ग्रापकी द्वाचुको; मैंने इसो क्षण से अपना 
हृदूय आपके, दे डाल्ला; मैं अपना संर्वस्व भरापका 
अपंण कर चुको- । मुक्त पर अब तुम दया करे। | 
मेरी तरफ़ सकरुण हरष्टि से देखे। में एक भनाथ, 





निराश्रय, निराश चिर-कुम/रिका हूं। मेरा न्‍ 


आज तक बिल्कुल हो नो एस, निष्फल ग्रैर कडवा 
रहा। भ्रब तुम डसे सरस, सफल पैर मधुर कर 
देने को कृपा करे। ” । 

यह छुनकर भुवनमास्कर ने शिष्टता ग्रौर प्रेम 
पूर्ण कोमल बचने से इस प्रकार उत्तर दिया-- 


“स्वच्छ, निष्कलकु चैर झुन्दर कुमारिके ! 
तुम्द्ारी काल्ति, तुम्हारे रूप रज्कू ग्रौर तुम्हारे 
टटकापन ने मुझे प्रसन्न किया ; तुम्हारे एकान्तवास 
ने मुझे खिन्न किया; पर तुम्हारे ठंढे पैर सख्त 
स्वभाव ने ते मुझे स्तारही डाला । ग्राज तक तुमते 
अपना जीवन उदासोन्‌ता ग्रौर एकान्तवास में बुरो 
तरह काटा | प्रेम और जीवन के तत्व पर तुमने जरा 
भी बिचार नहीं किया उदासीनता और पकान्‍्त- 
बास के तुमने इस लिए नहाँ स्वीकार किया कि 
श्रेम से तुम पीड़ित गा गई थी; या जीवन से तुम 
निराश है। गई थो | घमण्ड में भ्राकर तुमने एकान्त- 
वास पसन्द किया। दुनिया को नाट्यशाल् मे हे।ने- 
बाले हजारों तरह के प्रेंमपूर्ण अभिनयेां से दूर 
भगकर, यहां, इस पंदाडु को चोटी, पर खब से 
अलग रहने के इरादे से, तुम भा बैंठी । क्या तुम नहों 
ज्ञानती, कि पहाड़ों पर भ्रेम्नरूपी वृक्ष के मघुर फल 
अखने के नहों मिलते ! प्रेम में गरमो हैं; तुम में 

शौतलता है। प्रेम प्रवाहदी है--वह बह कर अपते 
पात्र तक पहुंचता है; तुम जड़ हा; हजार प्रयत्। 
करने पर भी तुम अपनी जगह नहीं छे/ड़तीं | फिर,| 
तुम्हो कहे, इस दशा में, किस प्रकार तुम किसी | 
को प्रेमपात्र हे। खेकती हे। ? 

“अ्रगंद तुम मैरी बधू हुप्रा चाहती हे। ; मेरे प्रे म| 
को भ्रियतम पांज बना चाहती दवा; ते। तुम भी | 
मेरे समान हे जावे । जुरा उष्णता श्राप्त करो;| 
अपने कड़ेपन के छोड़े; प्रवाहों बन जाब; 


रखती है। ते जा काम मैं करंता हूँ बद्दी तुम भी। 














अपने पास जे। अनमेल 
डनके, राह में, जे। काई 
क्‍ मिले, उसे, परोपकार करने के इरादे से, देती 
[शव | साँसारिक भार के उठा ले । उसके खुख 
[ःख गैर हानिलाभ में शामिल हो जाब | सबसे 
टमेल रक्खों गरैर गपने पवित्र ग्राचरण से सबके 


इस श्रकार सम्भाषण करके भ्रुवनभास्कर ने 
हिमाडिनो के बड़े हो प्रेम से चुम्बत किया। 
सके स्पर्श से हिमाड़िनो केर परमानन्‍्द हु प्रा ग्रैर 
की भाज्ञा पाछन करने के 
। बह वहां से कूद पड़ो प्रौर 
गैर घाटियें के पार करके 
तर भाई । वहां से वह उछलती 
॥ डखने अपने दिल में ठान लिया 
रसिह के दर्शन न कर त्यू गो 
जज बीच में कहाँ न ठहरू गो । 
हिसा्िली ने अपना प्रण पूरा कर दिखाया । 
एसलिए, उसपर प्रसन्न देकर, सायकुाछ, सागर- 
सिंह के यहां आकर भुवनभास्कर ने यथाबिधि 
उसका पाणिग्रहण किया। तब से हिमाकिनी वहाँ 
एने छगी। पैर, हर रे।जू, रात के, झपने प्रेमी 
(धवनभास्कर से मिलकर परमानन्द्‌ का प्रचुभव 
करने छगी । 













समाचारपत्रों का विराट रूप । 


पादश्ान में हैं| ग्राप ग्रपने (3:03, ् 
डसका मर्दन किया करते हैं; ग्रधवा रद्दो काग़ज्ों 
की टेकरी में फ़ैका करते हैं। पत्र-व्यवहार करने 
बाछें, या चिट्ठी पत्री लिखनेबालें के उत्तर देना, 
या त॒ देना, आपके पांद ही की कृपा या अनकृपा 
पर झवलम्बित रहता है 

३ । चुटकुछे भैरर हँसी ठट्टे को बातेँ-ग्रापके 
जंघाश्वान में हैं। क्यों ? इसे ग्राप ,खुद समफ 
जाइए 

४। समाचार, नये नये समाचार, विचित्र 
समाचार ग्रार स्फुट समाचार प्रापके उद्रस्थान में 
हैं । इन्हों से झापका प्रकाण्ड, पलूम्ब चैर पअखंत 
पेट अकसर भरा रहता है.। यदि भार कुछ 
भी न हे ते। भी ग्रापका बिराट् रूप इन्हीं के सहारे. 
थ्ैँसा रहता है । 

५ । किसी तरह रुपया कमाने के लिए किताबें 
बऔैर दवाइयां बेचने, घड़ियां मरम्मत करने प्रैरः 
पेजंखी इत्यादि खे/लने की युक्तियां निकाछते रहता 
आपके हृदयखान में हैं 

६ । छोटे बड़े, तरह बेतरह के लीडर ( टिप्प- 
सियां ) आपके पृष्ठ स्थान में हैं । इन्हें आपके पीठ 
को रोढ़ कहना चाहिए | जो बे न हैं। ता आपका 
विराट्‌ रूप कुबड़ा है| जाय । 

७। विज्ञापन की छपाई ग्रैर अपने मूल्य झादि 
के नियम आपके बाइ स्थान में हैं; क्‍योंकि उनको 
बषणा ग्राप सबसे पहले ऊर्ध्यंबाहु हे।कर करते हैं। 

< । स्थानीय समाचार झ्ापके कण्ठ स्थान में हैं। 

« । मुख्य छेख आपके मुख स्थान में हैं।._ 

१०। पपने प्रेसको पुस्तकें के विज्ञापन झापके 
नेअस्थान में री क डनकी तरफ़ झापकी हमेशा 





